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प्रधान सपादक-पुरातचाचार्य निनगिजय मुनि 
[ समान्य सचालऊ, राचस्थान पुगतत्त्यान्येपण सादर, जयपुर ] 
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अन्थाडु २७ 
[ राजस्थानी-हिन्दी साहित्य-श्रेणी ] 


राजस्थानी साहित्य-संग्रह, 
भाग १ 


सीची गगेव नीवावतरो दा-पहरो, राजान राउतरो वात-नणाव आदि 


ब्रशाधर 
राजस्थान राज्य भस्यापित 


राजस्थान पुरातत्त्वान्वेपण मान्दिर 
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जयपुर (रानस्थान ) 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला में प्रकाशित 
कुछ विशिष्ट ग्रन्थ 
संस्कृत साहित्य ग्रन्थ- 


९, प्रसाणमञ़्री-तातिक-लटामणि-सर्वदेवाचार्य प्रणीत । 
तीन व्याग्यात्रों ने समलदउस । सूलय 


२. यन्त्रराभरचता-जयपुस्नरेश महाराज सवाई जर्वागिद करिया | हे 
रू मदहपिऊुलवभवम्‌-विद्यावाचर्पति स्व क्रीमघसूदन खोभा विरचित । ,, 
४, तर्कसग्रह फक्किका-प० क्षमाकल्यागहत । ३ 
४». कारकसचन्धोद्योत-प० रभसनन्दिदृत । के 
5, बृत्तिदीपिका-प० भौनिहुप्णभट्टकृत बह 
७, शब्द रत्नप्रदीप-स ज्षिप्त सम्दूृत घब्दकोप । ह 
८ कृप्णगीति-कबिसोमनाथ-इृत गीतिकाब्य । ४ 
६ ख्ब्वारहारावलि-हर्षकथि विरखित । अर 
२० चक्रमाशिविज्यमहाकाव्यम-पं० लब्मीवरभट्टू-रचित । कि 
३९१, राजविनोद सहाकाव्य-कवि उदयराजविरचित । हि 
2२. नृत्त संग्रह-नादुयत्रिपयक पठनीय ग्रन्थ । का 
9३, नृस्यरत्तकोश (प्रथम भाग)-महाराग्या कुम्भ्र्ण प्रणीत्त । गे 
१४, उक्तिरत्नाकर-पण्डित साधुसुन्दरगणीक्षत । हा 
१४, दुर्गापुष्पाखजि-महामहोयाध्याय प दुर्गाप्रमाद द्विवेदी रचित । ग 
५१६ कर्णकुनूहलं तथा कृष्णुल्लीलामृत-महाकवि भोजानाथ विरखित । भर 


राजस्थानी भाषा साहित्य ग्रन्थ- 
१. कान्हडदे प्रवन्ध-कवि पद्मननाम विरचित मृल्य 
२ क्यासखा रासा-मुस्लिम-कवि जानकृत | 

३, लावारासा-चारणकविया गंग्यालदानकृत । 

४. वांकीदासरी ख्यात-चारणुकति वाकीदासरचित | 
४. राजस्थानी साहित्य-संग्रह भाग २. बातों संग्रह 
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न आन 


सपाटन-कता 
प० नरोक्तमदासजी स्वामी एम ए 


अध्यसल 
हिली विभाग, मदराणा भूपाल कॉ लेच, उदयपुर 


है 
प्रकाशन कर्ता 


संचालक, रानस्थान पुरातचान्वेपण मन्दिर 
जयपुर ( राजम्थान) 


नै 
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मुद्रफ--भुल् भाग-हनुमान प्रध, जयपुर । भूमिया क्द्धर ओआटि-जयपुर प्रिद्स जगम्पुर । 


प्रधान सम्पादकीय वक्तव्य 


प्राचीन भारतीय साहित्य में पद्म के साथ गद्यका भी गधीचित रूप में प्रयोग किया 
गया है। वेदों, जैनागमो, समेत सादकों और काथा-प्रन्थोी श्रादि में गद्य फी छटा विशेष 
द्रष्टव्य है। सम्कत-साहित्य में पचतन कवासरित्सागर, दश्उुमार्चरित्‌, शफबहतरी 
सिहासनवत्तीसी, वैतालपचन्चीमी आदि भी गद्य के अनुठे उदाहरण 2 ॥ राजस्थानी भागा में 
भी गद्य-साहित्य का निर्माग विद्येप रूप में हुआ है। हतारों की सस्या में ऐेतिहासिक स्पात्तें, 
वारताएं और वचनिकाए आदि लिसी गई हे, जिनमे मुरयत राजस्थानी गद्य वा व्यवहार किया 
गया है । साथ ही सरदृन के गद्य-म्नन्थी के अनुवाद भी प्रचुर मात्रा में राजस्थानी भाषा में 
किये गये है । 

राजस्थानी वार्ताश्रों म राजस्थानी संस्कृति का बडा ही झनूठा चित्रण किया भ्या 
है । इन वार्ताओं में राजस्थानी जनता की दिनचर्या, हाट, उपय्नन, धर-प्राज्भग, उत्सव, 
यूद्र, क्रीठ आदि का विस्तृत ग्रौर सजीव बर्गोन मिलता है । राजस्पान और बाहर के 
ग्रन्थ-भण्डारो में राजस्थानी वार्ताओ्रों के छोटे-बड़ें कई संग्रह मिलने है । राजस्थान पुरानत्त्वा- 
न्वेपण मन्दिर (ि8]9507 ()]0॥6) फिए56ततणे)) वैत४ठ॑तापा0) के सम्नहालय में 
भी ऐसी वार्ताओं के कई हस्तलिखित पन्‍य प्राप्त हुए हैं जिनको ययाश्ज्त्य थीन्न ही 
सुमम्पादित रूप में प्रकाशित किया जावेगा । 

प्रस्तुत सप्रह में तीन वर्ानात्मक राजस्थानी वार्ताओ्रों को प्रकाशित किया जा रहा 
है। इन वार्ताओ में आदर्ण राजपूतों की दिनचर्या का विस्तृत वर्णन मिलता है जिससे 
राजस्थानी सस्क्ृृति के कई झ्गो पर महत्वपूर्ण प्रकाण पडता है। वार्ताओं का सम्पादन 
राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री नरोत्तमदासजी स्वामी द्वारा हुआ है और प्रारम्भ में 
राजस्थान के प्रसिद्व अन्वेपक श्री अगरचन्दजी नाहुटा के दो निवन्च भी सम्बन्धित विपय पर 
अकाशित किये गये ह्ठँ जिनसे पुस्तक की उपयोगिता बढ गई है | 


जयपुर, भुनि जिनेविषय 
समान्य सचालक, 


ता० १० अगस्त, १६५६ ई० पन्ने 5 
राजस्थान पुरातत्वान्वपण सानदर, जयपुर 


समिद्देदुवः 


प्रस्तुत ग्रथ में प्राचीन राजस्थानी साहित्य वी तोन महत्वपूण्ठ रचनाप्नो वा सम्रह विया 
गया हु । इनमें प्रधम दा प्र्थात सोची गयेव मोंबावतरो दोपहरो स्‍्लौर रामदास वरावतरी प्रासडोरी 
यात बहुत्त प्रसिद्ध भौर लोकप्रिय रचनायें रही हू भौर राजस्थानी गहानी सप्रहों में स्थान स्थान 
पर यनती प्रतिया मिलती है | 


'ीची ग्गव नींवादतरों दोपहरा' एवं सुदर गद्य-हाब्य हू जिसके बाध्यमय बणनों परी 
छूटा निराषी हू भौर सहृदय को प्रभावित डिय बिना नहीं रह सकती । इसमें सीची-वगीय नौया 
में पुत्र गगव या गया की भौर उसके साथिया वी एक दिन घो दिनचर्याता बन हू । दुपहर या 
धश्णम प्रधात हाने से इसपा नाम दोपहरो या दे पहरो ह्‌। उसतर मध्यवालीन राजपूत सामत के 
जापन ध्रौर रतन सहते पर इससे प्रच्छा प्रगाण प्रढता है 


दूध्री रचना में मारवाद पे राव रिट्मल़ ( रणमल ) थे पुत्र बरा के पुत्र रामदास रादौद 
» बा यथय हू। रामदास ध्पन समय में मामी वीर हुमा । इस “वात' में उसमे १६ विशट। भौर ८४ 

प्रापमदियों वा 3३"लख बिया गया हू । घन्त में उसके परात्रम मी एफ पथा भी दी गई हू । 'परास्तही! 
का भ्रभिप्राय ने बरने ड्ो मानता (मनोनी ) से प्धवा शपय या सोगद से ह। रामदास ने 
इने चौरागी यातों म मे बरने पी मानता से रखो थी। इत विएदों तथा प्ाराषियों से राजपू्ी 
जीवन के चादर गा घित्र सरा हा जाता हू । 

छोमरो रघना “राजान राउतरों वातन्वणाय में विविध प्रवार के विविध प्रवशारोषयोगी 
द्पर्तों गा विस्तृत सप्रह है ) गघाप्रा व कहा वाले ( झौर ससत ) फषा कहते समय स्पात स्पा 
पर एग बणुनों बा उपयोग बरते भाय ह। जनों वे प्राघीन प्राथम ग्रथों में इस प्रकार मे सुन्दर 
शाप भाये है। भपिल विद्वानू ज्योतिरीप्वर मं पहहवा दाताब्दी में यण गटयागर सामफ प्रथ वी 
रखता वा जिममें बषा दे विविध प्रसर्गा घोर प्रवररो श वणन समृह्ीत हु। ससशृत के वि विक्षा 
सामद प्रप में भी मास्य बे विविध प्रमगा प्रौर विषया झः थणन म बिन बिन यजो वा बणुन 
बरपा घोहिए यह बताया गया है । रामस्पानी में बाग्दिलास गाय से ध्नक स्रग्रह प्रधवा मणादाभ्य 
तैपार हुए मिपमें विधिए प्रगगों प्रोर विविष प्रवसरों ये. थरपना गो सब छित विया गया। लिये 
माशिक्य सूटि गा पृथ्वाथड चरित्र ध्पर नाम याग्वित्ास ( सवा १४७० ग॑ सगभग ) इस धषार 
सुर बदा-काथ्प ६ शिसर दिविप बरन बड़े ही मायपूण ह) 'वाठन्यस्पाब' उसी परपण वी 
दचसा है । रघगा प्रासीन पढ़ा है, पर बगान प्राचीन है। चधुन्यधन में महारबि पृष्वीराज शटौड़ 
शो विश श्वभरशीश दक्ति या ग्रभाव है व घसि के पर्चो का गणासवाह था ही णाठ पता हैँ) 
लपहरो' दे बराता के साथ भी उप्र पर्याप्त साम्य हू । 

इस 'दात बागाव' के भरपेत सप्रह में उबद पग्य गये प्र्षों कु बरान-गण्हा से एश विशपता 
है । उस एप में झह गाएश का बदण गण्हस्मात्र ह वर वाह बशाव मे उन) एबं वरमपद 


बचा वे रूप में एपिह कर लिया रुशा हैं, जिससे यह इंदम बण्यों गा सएह मे रह झर एेए युपर 
अषा दाघ्य इन ध्या है । 


( स॑) 


दोपहरो' का सपादन बहुत वर्ष पूर्व बीकानेर के झनूप-संस्कृत पुस्यवालय के एक कहानी- 
संग्रह की प्रति के ग्राधार पर किया गया था । बाद में दूसरी प्रतिया भी देसने में थाई और उनमें 
यत्र-तत्र पाठमेंद भी दिखाई पढे पर उन पराठमेंदी को सगहित करने का प्रवसर नहीं झागा। 
इसी प्रकार 'वात-वर्ाव” का संपादन अपने सम्नह वी प्रति के झ्राधार पर करना भारभ फियाया 
पर यह कार्य दो-ही-चार पृष्ठो तक बट सका । मेरे प्रिय शिष्य दीवनानाथ सत्री एम० शु० नें हो 
उन दिनो अनूप संस्कृत पुस्तकालय में राजन्यानी-असिस्टेंट का कार्य वर रहे थे, एसके बारी श्रम 
की प्रतिलिपि तंयार कर डाली | जब मुनि श्लरीजिनविजयजी महाराज बीजानेर पषारे तित 
रचनाओ्रो को देखा और इनको राजस्थान पुरातत्व-मदिर-्ग्रथमाला में प्रकाशित करने के सिये माँग 
लिया । वरावत रामदासरी श्रासडीरी बात' की प्रतिलिपि श्री्रमस्च॒द साटटा ने अपने 
की एक हस्तलिखित प्रति से तंयार करवायी थी ॥ 

द्ोपहरो' श्रीर 'श्राखटी' की प्रतिया कई स्थानों पर मिलती हे तथा वात गाव की एफ 
प्रन्य प्रति भी राजस्थान-पुरातत्व-मदिर के संग्रह में वाद से निवल आाई। अच्छा होता कि इन 
रचनाओ को प्राप्य प्रतियो के आधार पर सवादित करके पाठ भदो के सग्घ प्रकाशित विया जाता । 
पर यह कार्य समय-सापेक्ष था श्रौर उधर पुरातत्व मदिर का श्राथिक वर्ष समाप्स हो रहायथा। 
इसलिये यही उचित समझा गया कि रचनाएं जिस रूप में है उसी रुप में श्रमी छाप दी जाय॑ 
जिमसे राजस्थानी साहित्य के ये विविध रूप एक वार साहित्य-प्रेमियों के सामने भ्रा जाय ॥ 

राजस्थानी गद्यकाव्यो और वर्णुन-सप्रहों की पर॒परा का संक्षिप्त परिच्रय कराने के लिये 
राजस्थान के सुप्रसिद्ध भोवकर्ता विद्वान श्रीभ्रमरचद नाहटा के दो निवधों को उद्घत किया जा रहा 
हैँ | इनको उद्घृत करने की अ्नूमति देने के लिये में श्लीनाहटाजी का अत्यत प्रासारी हूं । 


--नरोत्तमदास स्वामी 


शा्जसूदानी पथ्यकाब्य की फ्रम्फ्रा 


भारतोय प्राचीन प्रयो में कवि की शृति को काय माना गया है भौर कवि को क्रात्तदर्शो, 
धाबी और पडित वहा गया ह। पीछ से 'कवि! शब्ट छदोतद्ध रचना बरने वाले विद्वानों के 
लिए रूढ हो गया भौर छदोवद्ध रचना 'काय! के नाम स सम्बोधित बी जाने लगी। प्राचीत 
विद्वानों ने 'काय! चाट वी यास्‍्या भिन्न भिन प्रवार से की हू। भाभह भौर रुद्वट ने टाब्टाथौ 
सहिती कायम, “वब्दायो काग्यम?! प्र्धात शद भोर भ्रथ मिल कर काय होता हू, एसा कहा 
हू। किसी विद्वान ने प्रलकारयुवत छा घोर ध्रथ को हो काब्य माना है। विशध्वताथ कविराज ने 
“४बावय रसात्मक वाब्यम्‌! व।य का लक्षण बताया हु प्र्थात रसात्मक वाक्य ही वा“्य हू । मूक यह 
स्याध्या बहुत ही उपयुक्त भौर सुदर लगती ह्‌। वाव्य के दश्य प्रौर श्र य, दो प्रधाव भेद हू । 
नाटकों वा दृष्य वा-्य कहा जाता हू श्रौर श्रयय काव्य के गद्य, पद्म श्रोर मिश्र ये तीन भद किये 
गयें है । पद्चकाव्य छन्दोवद्ध हाता हु भौर उसके भहाका'य, सण्डकाब्य भौर कोपका य ये तीन भर 
आने गये हू । महाकाय भौर खण्डवाय तो प्रसिद्ध ही हू । कांपका-य में स्तोत्र भौर सुभाषित 
सप्रहू को माना गया ह । गद्यवाव्य में छुन्त का वाघन नही रहता, झाय सव काव्य गुण पाये जाते 
हू बामन ने गद्य नीन प्रथार का बताया हू--वत्तगाघि, उत्ललिकाप्राय भौर चूणक। साहित्य 
दपण बार ने मुकतर नाभ्वा चौथा भद भी माना ह। जिस गध् में विसो छद के प्राद व प।शाथ 
मिल्ततै हू उसे थृत्तगाँघ, लम्ब लम्बे समास बाल ग्रद्य को उत्वालिकाप्राय , छोट-छोट प्तमम्तपदयवत 
गद्य घो चूणक भौर समस्त पदां दे प्रभाव वाल ग्रथ को मुक्तक के ताम से सम्बीधित 
पिया सया हू। श 
गध बाय ये कथा भौर आर्याधिवा, दो भट भी हू । कादम्बरी यो बा व हपचरित्र को 
आाप्यायिका के माम से गम्बोधित विया गया हू) सिश्र या य में गद्य और पद्म वा मिश्र होता 
हूं। इगये चम्पू, विरुद भ्रौर करम्भवा य त्तीय भेद हू। वणनात्मक मिश्र॒वाव्य का धम्पू गद्य प्रौर 
अद्य में भो गयी राजह्तुति वो बिएट एवं प्रतक भाषा युवत मिश्र काप की गरम्मक वो सजा दी 
गयी हू । गरथ वी प्रपेक्षा पद्य सरलता से कठम्थ हो सवता हु भौर प्धिव समय त़बः स्मरण रह 
सवता हू, भत इसकी उपयोगिता व स्थायित्व अधिव है । इस सुविधा वो घ्मान में रसते हुए 
भारतीय बिडानों ने झात्कीप, वद्यक ज्योतिष प्रादि विषया के उपयोगी ग्र थ. पद्चद्ध हो प्रधिव 
चनाये हू । पद्म में बल्पता वो उड़ान लथसरसता मनोदरता व श्वणसुखदता होन स ग्रयतारो 
था ध्यान उस झोर प्रपिय जानता स्वाभाषिर था | इमा भावषपण के फ्सस्वल्‍्प भारतीय साहित्य 
चद्व रूप में भ्रधिव मिलता हू । मुदण-दुग के प्रतार ब साथ-साथ गद्यनसाहित्य निरतर अभिवद्धि 
यो भाष्त हुपा है| पूव लोक मापाप्रों में रच्य रचनाएं बहुत ही थाड्टी मिलतो ह। हिंदी भाषा में 
सो प्राधीन गद्य राजस्पानी प्रौर गुजराती भाषा नो धपता भी प्रत्प है । 


६ २2४०) 


जैसा कि ऊपर बताया गया हैं रसात्मक काव्यगुणोपेत विधिप्द घब्ययचयरूप, पर छलन्‍्हों के 
बन्धन से रहित रचना गद्यकाव्य के नाम से अभिहित है । साधारण गय को इसमे सम्मिलित नहीं 
किया जा सकता । गद्य होते हुए भी जिसके पढने श्रौर सुनने में पद्म का-सा आनन्द या रस मिले 
वही गद्यकाब्य है । 
भारतीय साहित्य में गद्यकाव्य का विकास पद्मक्राव्य के साथन्याय द्वी हुआ्ना प्रतीत होता हैं, 
श्रत उसकी प्राचीनता पद्य की शपेक्षा कम नहीं हैं। वेदों में वाही-क्ठी बापय बंद ही सुन्दर और 
पद्चय का-मा आनन्द देने वाले मिलते है । जैनागमों और महाभारत के समय में तो गद्य को व्यवस्यित 
रूप मिल चुका विदित होता है। भास भ्ौर कालिदास झादि के नाटकों में गद्यवाव्य की सुन्दर 
भलक पायी जाती है । प्राकृत भाषा के बाई प्राचीन जैुनप्रन्थोी में कही-ाद्दी गय-लेसन में दाब्द- 
योजना की सुन्दर छटा देखते बनती है । ईस्वी पूर्व दूसरी से छटी थताब्दी तक के शितरा-लेसों के 
गद्य में भी काव्य का-सा झानन्द मिलता है, जिसे गद्यकाव्य का पूर्वर्प कहा जा सकता हूँ । 


गद्यकाव्य की सज्ञा दी जा सफे ऐसे ग्रन्थों में दण्डी कबि का दणकुमारचशित सर्वप्रथम हैं,. 
जिसका समय ईसा की छठी शताब्दी के लगभग का हैं। इस चरित वी भाषा सरल 
एवं ललित है । इसके पीछे सुबन्धु की वासवदत्ता की कथा श्राती है । कवि के कशब्ननानुमार इसके 
प्रति अ्रक्षर में लेप है । तत्परवर्त्ती गद्यकाव्य चाणभट्ट की कादम्बरी और हर्ष चरित्र है । कादम्वरी 
विश्व-साहित्य में उल्लेसनीय ग्द्यकाव्य है । इसकी कथा छोटी-सी हूँ, पर वर्णव फे चिह्तार से बह 
बहुत विस्तृत हो गयी है श्र्थात्‌ उममें कथा गौण झौर वर्णन प्रधान है । ऐसा ही अन्य गद्यकाव्य, 
जिसे इसी के टवकर का कह सकते है, जैन कवि घनपाल की तिलकमजरी वी कया हैं । धनणल 
महाराजा भोज के सभा-पडित ये । पुरातत्त्वाचार्य मुनि जिनविजयजी ने इस तिलक्मजरी के सम्बन्ध 
में लिखा है--“समस्त सस्कृत साहित्य के श्रनन्त ग्रन्य-मग्रह में बाण की कादम्वबरी के सिवाय इस 
कथा की तुलना में खडा हो सक्के, ऐसा कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है। बाण पुरोगामी हैं, उसकी 
कादम्बरी की प्रेरणा से ही तिलकमजरी रची गयी हैं पर यह निसन्देह कहा जा सकता है कि 
धनपाल की प्रतिभा बार से चढती हुई न हो तो उतरती हुई भी नही हैं, श्रतः पुरोगामी ज्येप्ठ 
बन्चु होने पर भी गृण-वर्म की श्रपेक्षा दोनो गद्य महाऊबि समान गश्रासन पर वैठाने के योग्य हे । 
धनपाल का जीवन भी बाण के जैसा ही गौरवशाली रहा है । इस कथन म॑ तनिक भी अ्रतिथयोक्ति 
नही है ।” तिलकमजरी के बाद गद्यकाव्य के रूप में दिगम्बर जैन कवि वादीममिह करा गद्यचिन्ता- 
मणि ब्रस्थ उल्लेखनीय है । इसके वाद के लगभग चार सी वर्षो में कोई उल्लेखनीय गद्यकाव्य नही 
23544 गद्यकाव्य की ऋलक भ्रवश्य दिखा जाते हे । पन्द्रहवी जती में वामन भट्ठ ने 
' त॑ नामक गद्यकाव्य वनाया। इसका पद-विन्यास, माधुयये, सरसालकार-योजना, 
विप्रलभ ख्गार वाण के सदूथ मानें गये हे । भापा सरल शौर मधुर हैं। कवि ने अपने लिए. 
“गद्यकवि सार्वभोम' विशेषण प्रयुक्त किया है । 


_भारतोय गद्यकाव्य की परम्परा का दिग्दर्शन कराने के लिए ऊपर कुछ सस्कृत गद्यकाव्यो 
का उल्लेख करना झावश्यक समझा गया । अब मूल विपय पर प्रकाश डाला जाता है । 


हिन्दी भाषा से गद्यकाव्य की परम्परा प्राचीन नही दिखाई देती । वैसे हिन्दी की गद्य-रचना 


ही सोलहवी शताब्दी कै उत्तराध॑ से पूर्व की नहीं मिलती । गोरखनाथ की कुछ रचनाएं गद्य में 
लिखी बतायी जाती हे | इत रचनाओं की भाषा को तेरहवी से पन्द्रहवी जताब्दी के मध्य की माना 


जया हूँ, पर उसके लिए कोई सबल आधार नही प्रतीत होता, इन रचनाग्रो का गोरखनाथ की 


(३) 


वतियाँ होना सम्भव नही जान पडता । विसी प्रसिद्ध साम्प्रदायिक नेता या मतप्रवतव वे झ्नुयायी 
स्वय ग्र/य चना कर नेता के नाम से या मतप्रवतक वे' नाम से प्रसिद्ध करते रहते ह। गोरखनाय के 
इन प्र यो वी हस्तलिक्षित प्रतियाँ भयावधि भठारहवी शताब्दी से पूव की प्राप्त नही है । उनके 
झाय पश्चग्रया वी प्रतियाँ भी झ्रभ्री तक सतन्नहवी शताउ्री से पहल की मेरे अ्रवलोकन में नहीं 
झायी | प्रत जब तक उनकी हिंदी गद्य रचनाझ्रों वी इससे पृथवर्ती प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ 
प्राप्त म हो जाए, वल्लम सम्प्रदाय के प्राचीन ब्रजमाषा ये गद्य-प्रथा को हो हिन्दों वे प्राचीव 
गद्य ग्रय वहा जा सकता हू । बीकानर राज्य की भ्नूप-सस्कत लाइल्रेरी में कुतुवुद्दीनगी बात 
संवत्‌ १६३३ में लिखित प्राप्त ह जिसका गद्य विशप रूप से उल्लेखनीय ह। 


हिन्दी की अपेक्षा राजस्थानी भौर गुजराती गद्य श्रधिव प्राचीन मिलता हू । जैन मडारा 
वो ताडपन्नी प्रतियो में चोदहवी शतादी का गद्य पाया जाता ह। सवत्‌ १३३६ वे' सप्रामत्तिह- 
रचित बालशिक्षा ग्रथ में तत्कालीन गद्य वे उदाहरण पाये जाते ह। यह सस्कृत व्याकरण का 
ग्रथ हू, जिसमें समभाने के लिए राजस्थानी का प्रयोग किया गया ह्‌। पद्रहवी शाताब्दों में 
पथ्वीचन्द चरिता या वारिवलास नामक विश्विष्ट ग्रथ मिलता है, जो राजस्थानी गद्यगाय वा 
उत्कष्द उदाहरण हू । इस गद्य से वरशानात्मक गद्य शली की यह परिपक्वता या पता चलता हूं। 
इससे पूच भी वुछ एसे ग्रगय बने होगे, ऐसी सभावना होती हू, पर भव वे प्राप्त नहीं ह। इसके 
बाद तुकान्त गद्य वाले भ्रौर वश्ानात्मक विरिष्द गद्य ग्रय राजस्थान में निरलर बनते रहे ह 
जिनका सक्षिप्त परिचय कराना ही प्रस्तुत लेख का उद्देश्य हू। सरकत ग्राथा में गद्यका-य वे जो 
सक्षण दिये हुए है, उनमें समय समय पर रचयिताप्ना की रुचि के भ्रनुकूल परिवतन होता रहा हू । 


राजस्थानी में गद्यश्ञाय विसे कहा गया हू झोर इनमें बितने प्रकार हू, यह जान लेना 
परमावश्यक हु । 


राजस्थानी के सुप्रस्िद्ध छल्दग्रगय “रघुनाथ €ृपक? में प्रसिद्, छदो एवं गीता के लण एवं 
उदाहरण देने पे पश्चात्‌ गद्य के दो भद दिये ह--दवावत झोर वचनिका । इन दोता के भा दो दो 
भट जिये गये हू--दवावत के शुद्धधघ भौर गह॒बध, भौर वचनिवा के पदवाघ भोर मदबाघ॥ 
यधा+- 
तब मछ कवि छ् तिके, दवावत विघ दोय | 
एक शुद्धवाघ होत ह एक गदहदबाघ होय ॥ 
इसवी व्यारपा करते हुए भ्राधुनिक टीवाबार श्रोमहताबचाद खारड लिखते हु--“दवावत 
कोई छद नहीं ह जिसमें मात्राप्ना ब्णों प्रथवा गणो का विचार हो। यह भत्यानुप्रासत रूप गय 
जाल ह। अत्पानृप्रास, मध्यानुप्रास शौर किसी प्रकार का सानुप्रास या यमवः लिया हुआ गद्य वा 
प्रकार हैं । यह सस्कत, प्रावृत, फारसी, उदू झौर हिठी भाषा में भी झनेक वविया झोर भ्रयक्ञारा 
द्वारा प्रयोग म लाया हुमा मालूम देता हू। ध्ाधुनिक लल्लूजीताल मे 'प्रेमसागर! श्रादि ग्रथों में 
तथा उद, मे' बहारवेंखिजा', 'नोवतन! पभादि ग्रयों में तवा फारसी वे ग्रथों में देसा जाता हू। यह 
दवावत दो भ्रकार की होती ह--एक शुद्धवाघ पश्र्यात पदवाध, जिम्तमें प्नुप्रास मिन्लाया जाता हू 
और दूसरी गहबघ जिसमें भनुप्रास नही मित्ताते हू । 
परदराध वा उतहरण-- 
“प्रथम हो झपोध्या नगर पिउक्ता बशाव, 
बार जोजन तो चौडे, सौल जोजनवी धाव, 


कट 


रू 


क 


(आओ 


चोनरफके फलाव चौसठ जीजनके फिराब, 
तिसके तब सरिता सरिजू्के घाट, 
प्रत उतावसमस्‌ बहे, चोसर वोसोंके पाट ।7 
गहवन्ध का उदाहरणु-- 
हाथियों के हलके सभू गणाते खोले, श्ररापत के साथी भद्रजाती के ढो ते । शत देह के दिग्यड 
विस्ध्याचल के मुजाव, रंग-रग चित्रे सु टा उटके बणाव | भूत को जनूस बीर पंदू के सके, बादलीं 
की जगमपा मेरे मेरे भोरो की भकी भणके । वत ऊदमृके लगर भारी बनक की हंस, जवीहर के 
जेहर दीपमाला की रस । 


हक सर 
चचनिका के दो प्रकार 
“दोय भेद वचनकारा एक पदवध दजी गदबंध, सू पदवप दो 


न प दोय भेद एफ तो बारता दूजी 
बारता में मोहरा रासणाँ। टोय गदब व बसनवा हू एप तो झाठ मात्रारों पद हुवे, हूजी गदबध 
में बीसमात्रारो पद हुर्व-- 


टीकाकार ने उसके विशेष विवस्ण में लिसा हैँ कि ये बननिकाएँ दवार्वत के ही भेद मालूम 
होती है । इतना-सा भेद मालूम होता है कि वचनिर्ता कुछ लबी श्ौर विस्तृत होती है झौर 
“गहबध' में तो कई छन्दों के जोटे प्र्धात्‌ युग्म वचनिका रूप में णुणते सले जाते है 

इसके बाद पहुत्रन्च का जो उदाहरण दिया गया है, उपयय्त नहीं मालूम देता । दूसरे 
उदाहरण का ही कुछ अंश यहाँ दिया नाता हँ-- 

“निण सभा में श्रीमसवागी, लिखमशाजी तारीफ प्राणी 

श्रातों साराही नाए पाई, टण बन रावणसयू जीता ने सीता श्राई ॥! 

गददवन्ध वचनिका -- 

“चक्री विचाल, रघुवर विमाल, ज॑ंपे जरूर, सुणा मरव सूर, 
हंणमत एह, इशण गुण अ्रछेह, सेवा सुमेव विनी बेस । 

वे कहूँ वेण, सुण विगत सेणा, पचबटी प्रीत रहता सुरीत, 
उस ठाँम आय अवर्साण पाय, आमसु र अनीत तिगा हरी सौत 

गहबद्ध वचनिका के दूसरे भेद को सिनोकों की सज्ञा दी हैं--- 

“चोले सीतापत इसडी जी वाणी, सुर्नर नागा ने लगे सुहाणी । 
सेसाजल हणमत जिम ही सरसाई, बीर्रा श्रवरारी कौघी बटाई ॥* 

उपयु कत उदाहरणो से स्पप्ट है कि संस्कृत गद्यकाव्यो की श्रपेक्षा राजस्थानी गद्यकाव्य री 
व्यास्या में श्रन्तर है। राजस्थानी गद्यय्राव्य में तुक मिलाने का ध्यान रखा गया हैं। हिन्दी मे 
भी कविवर वनारसीदासजी श्रादि को बचनिका-सगत रचनाएं मिलती है, पर उनमें तुक नहीं 
मिलती । सावारण गद्य और ब्िवेचनात्मक टीका ही हिन्दी में वचनिका मानी गयी है ॥ राजस्थानी 
में वह तुकान्त-प्रधान है । 

१ रघुनाथरूपक में वचनिका और दवादैत के जो भेद बताये गये हे उनके नामों में थोडा 
उलट-फेर हो गया है, गद्यदद्ध को प्चवद्ध और पच्यवद्ध को गद्यवद्ध कह दिया गया हैं । टीकाकार 
ने जो टिप्परियाँ दी हे वे भी भ्रातिपूर्ण हे । शुद्ध विवेचन इस प्रकार है-- 

वचनिका के दो भेद हे--(क) पद्यवद्ध ( या पदवद्ध ), जिसमें मात्नाप्रो का नियम होता 
हैं। इसके दो भेद होते हे--(१) जिसमें आठ-श्राठ मात्राओं के तुक-यूुवत्त गद्यगखड हो, और 


(४) 


दवावत भौर यचनिवा सनक रचनाएं तो राजस्थानी भाषा में भी झधिक नहीं मिल्नत्ती, 
अभी एक जिनजामसूरि झौर नरसिहदास गोडरी “दवावत' ये दो दवावतें श्रोर 'मयलदास खीची 
की वचनिष।' और 'रतन महेसदासोतरी वचनिव्गा में दो ग्राथ ही मुझे श्ात है) इसमें गे 
“+रठन महेसदासोतरी वचनिषा' एल० प्री० तेस्ोतोरी न॑ सम्पादित कर के रायल एचियाटिक सोसाइटी, 
बंगाल से प्रकाशित की थी । पश्मय त्तीतो रचनाएं भ्रप्रकाध्ित हू। 'जिनल्राभसयूरिकी दवावत! की 
“मापा हिन्दी ह। सलोका-्सश्ञक छोट-छोटे देवी-देवतापों की गुर वशावात्मक रचताएं पचासों की 
संख्या में उपलध हू ) राजस्थानी गद्य को कहीं-कही दार्ता या बातिक सज्ञा भी दी हुई मिलती 
हैं। वाठ़िष थे रूप में 'मिन्लरवद्गात्पत्ति काव्य नागरी प्रचारिणी समा से प्रवाशित हो चुका ह । 
फ्रेहर प्रबाश' ग्रथ में तुकान्त गद्य वी सज्ञा वार्ता पाई जाती है । 


जसा कि पूव में कहा जा चुका हू सव प्रथम राजस्थानों गद्यकाव्य पृथ्वीचन्द चरिप्रा ह 
जिसका झ्पर ताम वाग्विलास! हू । इसकी रचना सवत्‌ १४७८ में जवाघाय भाणवयसु_र सूरि 
ने की हू । इसमें पथ्वीच-द राजा की कथा तो बहुत छोटों सी है, पर वणन वा विस्तार 
झपधिक हू । श्रथकार ने बोई भी प्रसग थि्रा बन या विवरण के साली नहीं छोडा | विवरणा- 
नमक नामों के भ्रतिरिवत प्राय सम्पूण ग्रंथ तुकास्त गद्य में लिखा गया है, जिसे पढते हुए काय 
का सा प्रानद मिलता है । उदाहरणाथ दो एक घणन यहाँ दिये जा रहे ह । 


मरहदठदेश प्ेण-- 

१७ जिश देपि ग्राम भत्यत भ्रभिराम | भर्जां नगर जिहाँ न मागीयदें कर । दुग, जिस्याँ हुई 
स्वग | धाम, न नीपजद् सामाय। भागर, सोना रूपा तणा सागर। जइ देस माहि नदी वहुइ, लोक 
सुपह निवह॒३इ | इसिउ देछ पुण्य ताउ निवेश गरुअउ प्रदेश । तिरि देशि पहठाणपुर पाटण वत्तइ, 
जिहां प्रयाय न वत्तई । जीएाइ नगरि कउसीसे करी सटावार, पापत्ति पोढउ प्रावार उत्पर प्रतोली 
द्वार । पाताल भणी घाई, महाकाय पाई, समुद्र जेहनु भाई । जे लिइ कप्षास पवत सिउ बाद, इस्पा 
सवष देव तणा प्रासाद । बरइ उल्लास, लक्षेष्वरी काटीघ्वज तणा प्रावास। भागदद भन, गशड 
राजमवन । उपारी भ्रपड सुवण्णमय दड, ध्वजपट लहलहई प्रचड । 


हि हुउ प्रभात, फीटो राक्षसनी वात, टलिउ भ्रधकारब्रात्, प्र्॒क्य नक्षत्र पटल गगन 
उज्ज्वल नि शब्द घूक कुल, मिमल दिग्मण्डल, भाशित पूर्वांचल, हुठ रविमेडल, विहेसइ कमल, 
विस्तरइ परिमल, वायु बा शीतल प्रसन्न महीतल, जिस्या रातां पारेवा तग्गा चरणा, तिस्यां वित्तरइ 
सूष तणा विरिण । 


(२) जिम्तमें २०-२० माधाझ्रों फे सुक युक्त गयखड हों ।- (ख) गद्यवद्ध-जिसमें मात्राआ्र का पियम 
जहाँ होता । इसके भी दो भेद होते ह-(३) बारता& या साधारण गद्य (४) तुक-पुवत गयय । 

दवावत के भी इसी प्रकार दो भद होते ह--(१) पचवद्ध ( या पदवद्ध )--इपपें २४-२४ 
सात्राभों के तुक युवद गय्य सथ होते ट । (२) गद्वद्ध--इसमें तुक॒ युवत्त गध्य खड होते ह, मात्राप्ा 
का नियम नहीं होता । 

दवावत शौर घचनिया में क्या प्ातर ह २ यह झमी त्तक समझ में बही भा पाया डे 
चचनिका के “चतुंय भेंद भौर दघावत के द्वितीय भद में कोई भन्तर नहीं दोख पड़ता । उपलब्ध 
दवावंतों की मापा राजस्थानो से प्रभावित खडी बोली दिदी है जब कि वचनिका्ों वो राजस्थानी । 


& कहीं कहीं तुकात गद्य के लिय भी यात, वार्ता या बातिक नाम या भ्रयोग देखा 
जाता हू । 


ह्स् 


( ६ ) 

हर " 
सहोत्सव ब्णत-- मर 
... “झलकरिउ प्राकार, झागास्या प्रतोली द्वार | मच श्रति मच तणी रचना हुई, वर्ग पुरी 
टणी गौभा लई । ध्वज पताका लह॒कई, पुष्प परिमल वहकई। नाचडइ पात्र, राज भवनि आवइ अक्षत, 
पात्र | सोमाई भणता आवई छात्र, लोफ अलकरई झ्रामरणि ग़ात्र, उत्सव करिवा एहुड ज़ वात । 


ठीणि ठेला त्कइ क्ोरण, वाधीयई तोरण, वाधीयई, वंदरवाल, उत्सव तजिधाल। ग्रुल घीड 
लाहीयई, मन्‌ ऊमाहीयई । ईण यक्ति जन्म महोत्सव हुआ । 


इस ग्रन्थ के चार वर्ष वाद ही जिनवर्द्धनगरिण ने “तपो गच्छ गुर्वावली”” , लिखी उसमें भी 
पदूयानुकारि गद्य विशेप रूप से मिलता हे । यहाँ उससे थोडा-सा उद्धरण दिया जाता हँ- 
“जिम देव माहि इन्द्र, जिम ज्योतिरचक्र माहि चन्द्र, 
जिम वृक्ष माहि कल्पद्रम, जिम रक्त वस्तु माहि विद्रुम, * 
जिम नरेन्द्र माहे राम, जिम रूपवंत माहे काम, 
जिम स्त्री माहे रम्भा, जिम वादित्र माहे भभा, 
जिम सत्ती माहि सीता, जिम स्त्री माहि गीता, 
जिम साहसीक माहि विक्रमादित्य, जिम ग्रहगणा माहि आदित्य, 
जिम रत्न माहि चितामणि, जिम आमरण माहि चुडामरि, 
जिम पर्वत माहि मेरु भूधर, जिम गजेन्द्र माहि ऐरावण सिन्वु, 
जिम रस माहि घृत, जिम मधुर वस्तु माहि अ्रमृत, 
तिम साप्रति कालि, सकल गच्छन्तरालि 
ज्ञानि विज्ञानि तपि जपि शमि दमि सयमि करी अतुच्छ 
ए श्री तपोगच्छ, थ्राचन्द्राकं जयवत॒उ चत्तेंइ । 
इस ग्रन्थ के तीन वर्ष वाद स०_१४८४ में ही रानन्द सूरि द्वारा रचित “वस्तुपाल त्रेजपाल 
रास में निम्नोकत प्रकार का गद्य आया है-- हे 
इसउ एक श्री शत्र॒ुञ्जय तणउ विचार महिमा नठ भण्डारु मन्त्रीशवर मन माहि जाणी 
उत्सरग आणी। यात्रा उपरि उद्यम कीघउ, पुण्य प्रसादव नउ मनोरथ सिघउ ॥ ६॥। 


शिवदास-रचित अचलदास खीचीकी वचनिका” का रचना-काल १५वीं शताब्दी माना 
जाता है । उसमें पद्य के साथ-साथ वात रूप गद्य पाया जाता है । यद्यपि यह सवंत्र तुकान्त नही है; 
फिर भी वचनिका-सन्ञक् सबसे प्राचीन रचना यही हैँ । उद्हस्ण--- - 


“प्सि पति पठडलि पठलि हस्तीकी गज-घटा, त्ती ऊप्रि सात-सात सइ घनक-धर 
सविठा । सात-सात ओलि पाइककी बइठी, सात-सात श्रोंलि पाइककी उठी । खेडा उडण मुद 
'फरफरी चुहँचकी ठाँइ ठाँइ ठररी इसी एक त्यापट उडि चत्र, दिसी पडी, तिश वाजि तकइ निवाद्वि 
घर आकास चडहडी । वाप वाप हो ! थारा आरम्भ पारम्भ लागि गढ लेयरा हार, क्रिना वाप वाप 
हो | घारा सत तेज अहँकार, राइ दुम राखण हार ।?” 5 


का रे 


१६वी शतताव्दी में लिखित एक विशिष्ट वर्रानात्मक जैन अन्धे जैसलमेर के “जैन-भण्डार 
से श्रपूर्णा प्रॉप्त हुआ हैं । उसका नाम हासियें में 'म॒त्कलानप्रास' लिखा हुआ हूँ। उसके कुछ उद्धरण 
मेने अ्रपने वर्रानात्मक (राजस्थानी गद्य ग्रन्थ” शीर्षक लेख में दिये 


हा उसमे से उदाहरणार्थ 
औष्म ऋतु का वर्णन दिया जा रहा है--- गा 


(७) 


“महा पिश्वुनउ भ्रोलउ, प्राव्यों उन्हालउ । 

लूय वाजइ, कान पापडि दाम । 

मामुप्रां चलड, हमाचलना शिखर गलइ, 

निवाणे खुटइ नीर, पहिरइ भ्राद्धा चीर। 

एचडऊ ताप गाढठ ,भावई करवछ टाढठ। 

वाइ वाजड प्रणल उडदइ धूलिना पटल | 

सीयालइ हुति मादी रात्र, ते नाही थई रात्रि 

सूप आपरा पइ तापइ्ट, जगन्न सतापई, कं 
जे जीव थल चरइ, तहे जलासय भपुतरइ””, 

यह प्रगय बणनों का सुदर सग्रह-प्र थ हू । सम्मवत इसकी रचना १५वीं सदो के भरत या 
१६वीं सदी व॑ प्रारम्म में हुई है । पूछ प्रति मिलन पर इसका महत्व भौर भी बढ जायगा । 

१६वीं शताब्दी वी भ्रय दो रचनाएं “राजस्थानी? भाग २ में प्रकाशित वी गई हू। इनपा 
भी थोडा सा उद्धरण नीचे दिया जाता हे--- 

“रायाँ माँहे वढ॒छ राठ श्री सातल जिरशाइ मालवियां सुरताण तरणाउ दल, भाँजी कीघउ तह्ल ॥ 
खुदाई-खुदाई तोव तोय करतउ उाठठ जात गएाउ घाठउ माल्हाला हिरण त्णी परिष्राढत़ । 
धणी ग्रालइ घाली वदि छाडावी रेख रहावी, खाडइ जइत्र प्रणावी नव कोटो मा्याड़ि भली 
माल्होवी। भोटठ साहम कीघठ, वडउ पवाडउ सीघठ | 

“श्रोकरणराय रिणमत्ताती, तइ कंपाया सेन सुरतानी । तह हस-नद परि निवेडयां दूध 
भट्ट पाणी, मुर्कावी गुद् करि कहाणी । 

५ जिणइ छाऊकुरि प्रवसक महोत्सव वराष्या तणिया तोरण वधाया, बदरवालि ठाम-ठामे 
सोहाब्या, व्यवह्ारिया साम्हा इश्ि परि वादिवा आाव्या कुणही जो त्तस्या वहिनइ कल्होश, दुण ही 
पल्लाण्या भासण होडा, केइ वरहि घड़ी दे दह तिप्ति द्रोडा, केइ मुलि माणइ तबोल 
लबग डोडा । 

पतमरी पभ्राविया, पहसारा मोटइ मेंढाण कराविया, जागी ढोल मात्तरि सलियादित्र 
वजाविया । विहु पासे पटकुल तणां नेजा लहताविया परप्रि-यणि खेला नेचाविया तशियां तासुप 
बेंघाविया । गात गाव फीधा, पून कलस सूहव सिरि दीपा, भला मागलिक कीया | घरि-प्ररि गूडो 
उछली, श्री सघतसी पूणी रली । * 

१७वीं शतारी के वणनात्मय' गद्य के दा सग्रहा बी प्रतियाँ मिलती है जिसने छुछ उदरण 
अपने ध्रय लल में दे चुका हें। वणत बड़े सुन्दर हू। लख विस्तार वे भय से यहाँ इस दाताब्दी 
वी प्रय दा रचनाभा के उद्धरगा दे करके हो सतोष बरता पडता ह। पहली रचना “बुतबहीन 
हहुँडादवी बात” है। उसको १७वीं धताब्टी घी लिखित प्रति झनूत सस्दृत पुस्तफासय में उपन्ताध 
हूं। हिंदी गद्य मे प्रायीन रूप वी जानवारी ये लिए यह बहुत ही महृत्त्यपुरा हू 


हुनवरीन साद्दिजादेरी चारता-- 
पप्रालि--प्रष मु तवकटीन साहिनादरी वारता सतिस्यते 

मंड़ा शक प्रातिस्याहू । जिसका माम सदत स्याह। गड माँदव पांणा । शिक्ता साहिजाट 
दाना। मोज दरियाव तोर। जिगन सहरमें बस दान समद प्ररीर] जिसकी प्रौरतगा मास 


( ८ ) 


सौजूम खातू । सदा वरतका नेम चलातू । जो ही फकीर धाव। तिसकुं खाँणा सुलावे । एक रोज 
इक दीवान फकीर आया । दावल दाँन घराँ न पाया । 


अन्त--वबेटे बाप विपराया, भाई वीसा रेह। 
सूराँ पुरा गल्‍लडी, माँगरण चीता रेह ॥१०णा 


ऐसा कुतवदीन साहजादा दिल्ली बीच पिरोसाह पातस्याहका साहुजादा भया । दावलदान 
फकीरकी लडकी साहिवाँसे श्रासिक रह्मा । बहुत दिना प्रीत लागी । दुख पीड आपदा सहु भागी । 
पीरीसाहिका तखत पाया साहजादा साह कहाया । यह सिफन कुतवदीन साहजादेको पढे, बहुत 
ही वजन सुखसे बढे । यह बात गाहजुगसे रहि । ढढणीने जोड कर कही ।” 


दूसरी रचना राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि समयसुन्दर रचित “भोजन विच्छित्ति! नामक है । 
अल्प-सूत्र” की टीका में, महावीर के जन्म के पदचात्‌ कुटुम्बी जनों को जो भोजन कराया गया, 
उसका वर्णन वडी छटापूर्ण भाषा में किया गया है । खाद्य पदार्थों का इतना सुन्दर वर्णन पढ़ कर 
पाठकों को भी भोजन करने की इच्छा जग उठेगी। परोसने वाली स्त्री का वर्णन करके खाथ 
चदार्थों का वन किया गया है-- 


“माडयउ उत्तन तोरण माडवउ, तुरत नवउ। बेसवानउ प्रांगशठ, तेतठ नील रतन 
तराउ । सखरा माडया भ्रासण, बैसता किसी विभासण प्रीसणहारी पइठी। ते केहवी ?-तस्तोल 
ज्युगार सज्या, बीजा काम त्यज्या। हाथनी रूडी, बिहूँ बाँहे खलकइ चूडी । लघ लाघवी कला, 
मन कीघा मोकला । चितनी उदार, श्रति घणी दातार | दउलती हाथ, परमेसर देजे तेहनो साथ । 
खसमसती श्रावी, सगलारइ मन भावी ॥ 


“हिंव पकवान आराइई, केहवा वश्वाणइ--सत्तपुडा खाजा, तुरतना त्ताजा, सदला न 
साजा, मोटा जाणों प्रासादना छाजा । पछे प्रीस्या लाडू, जाएे नान्‍्हा गाडू । कुण कुण ते नाम, 
'जीमता मन रहे ठाम। मोतीया लाडू, दालिश्ना लादू, सेविया लाडू, कीटीरा लाडू, नांदउलिरा 
लाडू, तिलना लाडू, मगरिया लाडू, भूगरिया लाडू, सिंह केसरिया लाइू ।? 


१८ वी झतान्दी के समा-श्ुगार, कुतुहलम्‌ श्लादि कई वर्णोनात्मक ग्रन्थ मिले हैं, जिनके 
उद्धरण श्रपने अन्य लेख में दे चुका हूं । इस शताब्दी की दो सुन्दर रचनाएँ चारण कवियो की 
भी प्राप्त हे, जिनमें से 'खीची गगेव नीवावतरो दो-पहरौ” भर “राजान राउतरो वात-वणाव' 
बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रथ है । इनका एक एक उद्धरण नीचे दिया जा रहा हैं। पहली रचना के 
प्रारम्भ में वर्षा का वर्णन तो बहुत ही सुन्दर है. जिसको मेने राजस्थानी साहित्य में वर्षावर्णक 
लेख में दे दिया है | उसे यहां भी दिया जा रहा है--- 

“वरखा रितु लागी, विरहणी जागी ॥ 
आझासा कर हरे, वीजा आवास करे । 

नदी ठेबा खाजवे, समुद्रे न समावे ॥ 
पाहाडा पाखर पड़ी, घटा ऊपडी ॥ 

मोर सोर मर्ड, इन्द्र घार न खड़े ॥ 
झाभो गाज, सारंग “वाजे | 
द्वादश मेघने दुवो हुवोी, सु दुखियारी श्राख हुवो । 
भड़ लागौ, प्रथीरो दलद्र भागौ। 

दादुरा डहिडहे, सावण झाणवेरी सिध कहै । 


( ६) 


इसी समइयो वर रह्यो छ, बरखा मड न रही छ। 

बिजली मिलोमिल कर न रही छ वादलाँ कट लायौ छ । 
सेहरा-सेहराँ वीज चमक न रही छ । 

जाए युलटा नायत्र घरसू नीसर अग दिख्ाय दूसर घर अ्रवेस कर छ । 
ओर कुहुक छ, डडरा डहक छ 

भाखराौरा नाला बौल न रहा छ 

चाणी नाडा भर न रह्मया उ चोटडियाल डहवा न रही छ 
चनसपतीसूँ वेलाँ लपट न रही छ। 

परभातरो प २ छ । गाज शझावाज हुय न रहो छ ३ 

जाण घटा घए हृर्खसू जमीसूं मिलण झायी छ । 

इस वख्त समइयम गगेंव नीबावत बौल छ, मतरी उमग खोल छ 
सरल सिवारॉरी दुवो हुवो छ । 


+प्तठा उपराति करिन रातान सिलामति हम भाग चसत रसितरा वणणाव बखाशीज छ 
दक्तिण दिसा मलयाचल पहाडरो पर्येच वाजिपौ छ । सीत मद सुगय यति पर्वेन मतवाला सगल 
ज्यू परिमल काला खाबती यह छ। झढ़ार भार वनसपती मक्रद फूलादिरा रस मौणतों थको 
यह छ । भ्रवर मोरीज छ कूपला फूटीज छ। बणराइ मजरी छ। वासावली फूट रही छ। 
कैसू फूलि रहिया छ । रितिराज प्रगटियो छ) बसेत भायो छ । भमर मधुकर भवार करी रहिया छ) 
मधुरी वाणीरा सुर बरिकाबिला बोति रही छ। वाग वगीचाँ दरखत गुलवारी मिलि फूल 
रही छ ॥77 

स॒० ९७८८ के लगभग रतमूँ वीरभाण बृत राजरूपत्र! प्राय राजस्थानी भाषा का एक 
चहूद एतिह/पिक क्राध्य है, जिस पण्डित रामकरणजी शाप्तोषा भनागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
अकाशित पराया है । इस ग्रथ में कई जगह याता था भो प्रयोग हुप्रा ह। यहां उसवा एक 
उदाहरण दिया जा रहा हू । इसमें प्लौरणजव का वणुन ह--+ 

“प्रौराता पाता प्रासुर भ्रवतार तपस्याके तेज पुण एक से विभतार। 
मापषा विहाई सा प्रत्ापका निदान मारतड भागे जिसो जोतमी जिहान ॥ 
जापक्रा पगयर धापक्ा दरियाव, क्षापका सेस ज्वाल दापवा कुरराव। 
सफसेका जतवार अबसेका वाई, प्ररिदल समुद्र झाए कुमतक भाई) 
रहणीमें जोगएदर बदणीम जगदोीस, ग्रहणीमें सिवतेश्न सहणोगें श्रहीम । 
जाके जप तप ग्ाग ईवर भाधीन त्ताब छल बाहू वल कुछ पर होतः 

१८ वीं भताब्दी में ही ददावत-सत॒क दो रचनाएं प्राप्त हुई है, शिनमें से पहली रखना 

#रभिहृदास गोडगी दवाबत भाट सालीदांस्त रचित हू। इसकी प्रति झनूप ससक्ृत साट्ब्री में 
३८ वीं धताली पूर्वाद की लिपित प्राप्त हुई हू । प्रादि भन्‍्त वे उत्तनहरण इस प्रवार ह-- 

प्रादि- होंटवाग छात हील्वाण यूर प्रजमर जोधपुर माण पुर ग्रभवात वह भ्रस गोंद 

प्रसाद ढीलडी योच महिपत्यां मोड़ ॥? 

झम्त-' रग छट्टरत हू। कपशे पहुरत हू । तासक सीत्यावता ह। हजूरी पायता हूँ। चढ़त 
उतरते पाव दे सोज़्ाम वरविटे हू 

जरबफत पाटता हू। प्रम्मर फरते हू। गभा विराजठो हू । 


का, 


कीरत राजते है । घोड़े फिरते हे । पायक श्रइते है । 

गृणी जरा राग. घटता है। वह वपत ' वरसाता है । 

सोभा बरती है । श्री दिवाण पधारते हे | दुसमण को जारते है । 
देसौ दूर डरते हे। साहो काम सरते हे | 

कवीसुर बोलते है । 'भरणा पोलते है । 

कामका सूरत। जेतला दिहाडा तेतला प्रवाडा। 

जग जेठराज नरतिह जेत, कवि मालीदास कहे दवावेत । 


दूसरी दवावेत जैनाचार्य जिनलाभ सूरिजी की है जिसे याचक्र विनयभक्ति (वस्तपाल) ने 
१६ वी सदी के प्रारम्भ में बनायी है। इससे पूर्ववर्ती जैनाचाय जिनसुखसूरिजी की दवावेत 
उपाध्याय रामविजय ने सवत्‌ १७७२ में वनायी थी । इसका दूसरा नाम “मजलस! भी है । दोनो 
दवावेतो के उद्धरण नीचे दिये जा रहे हे-- 


“अहो श्रावी वे यार वैठो दरवार । एचादणशी रात, कहौ मजलीसकी वात । कही कौण 
-कौण, मुलक कौर कौण राजा देषे, कौण कौर पातिस्या देप, कौण कौंरा दईवान देप, कौण कौण 
महिवान देपषे । तो कहँ-- । 


दिल्‍ली दईवबान फररूष्साह सुलतान देपे। चित्तौड सग्रार्मास्घ दईवान देषे । जोधाण 
राठौड राजा श्रजीतर्सिह देषे । बीकाणराज सुजाणसिंघ देषे । आाबेर कछवाह राजा जयसिंघ देपे । 
जेंसाण जादव रावल बृधसघ देषे । 


ए कैसे हे--वडे सु विहान है, वडे महिर्वान है, वडे सिरदार हे। वडे वृभदार है, वडे दातार 
है । जमी श्रासमान वीच सभू अवतार हे ।”? कर 


श्राचार्य श्रीजिनसुखमूरि का वर्णन करते हुए लिखा गया है-- 


“ुस्मन्‌ दूर है, सब दुनी में हुक्म मजूर है । मगरूराकी मगरूरी दफे करते हे, छत्र धारीकी 
सी रौस घरते है । वडे-वर्डे छुत्रपति गढपती देसोत डडौत करते हे, चिकारे मुकारे भुज मरते हे । 
(शरीर) भी कंसे हे--गृन्‌के गाहक है, गृन॒ुके जान है, गुनुके कोट हे, गुनुके जिहाज है विजैजिनराज 

है पटदर्शनके महाराज हे सव दुनिया बीच जस नगारेकी अ्रवाज है 7?! 

जिनलाभसूरि--दवावेत उपर्युक्त दवावेत से चौगुनी बडी है । इसमे कुछ पद्म व गीत भी 

सम्मलित हे । यहा वचनिका-सज्ञक गद्य काव्य के भी कुछ उद्धरण दिये जाते हे--- 


“४ फिरि जिनुका जसका प्रकास मन, हसका सा विलास, 

किधु हरजूका हास किधु सरद पुँन्युँका सा उजास।॥ 

फिर जिनुका रूप अति ही अनूप मनु सव रूप वतुका रूप, 

जाकु देष्ये चाहे सुरतके भूष कामदेवका सा अवतार । 

किधुँ देवका सा कुमार, तेज पुज की भलक मनु कोटिन सूरन की जलक ।? 


उपर्युक्त दोनो दवावेतो में फारसी शब्दो का प्राचुये है, क्योकि इन दोनो की रचना सिन्ध 
भा में हुई हैं। पजाबव और सिन्ध की भाषा में उस समय फारसी शब्दों का वाहुल्य था । 

२० वी शताब्दी की रचनाश्रो में “शिखर वशोत्पत्ति” नामक ऐतिहासिक काव्ये सवत १६२६ 
में कविया गोपाल ने बनाया, जिसे पुरोहित हरितारायणजी ने सम्पादित कर काशी सागरी 
प्रचारिणी सभा से प्रकाशित किया हैं। इसका अपर नाम 'पीढी वातिक' भी है । इसका प्रधान 


(९११) 


विह्ठ बातों नामक हु, जिसे इलोक की तरह मात्राप्ता भादि के प्रतिवध रहेंत गद्य ही समभिए ॥ 
उदाहरण इस प्रवार है--- 


“स्थाम प्ाज वफ्नी वमडलम नीर । 

डाटी सुपेत संप सुबरण दारीर ॥(४॥ 
मोकल्ल राव प्रातो देंपि माषाकों नवायों ! 

साँई स्या भुरानी सेप नामी पथ पायो ॥ १५॥ 
जगलमें चर छा सा भ्रव्याइ भोरी ग्राई । 
मॉक्सका वनांसू सेप चीपीमें दुह्ाई ॥॥ १६ ॥ 
थोल्यो दूध पीव सेष नीबी भाति रणा। 

तेरे पुत्र होगा राव सेपा नाँव करणां॥ १७॥ 


इसी कवि वा भय ऐतिहासिक ग्रय “लावा रासा' हू, जो राजस्थान पुरातत्व मन्दिर 
जपपुर से प्रकाशित हुप्रा हू। उसमें भी दवायेत गद्य छूट प्रयुक्त हू। इसवी परवर्ती रचता 
गविराय बख्तावर वे! स० १६३६ में रचित करेहर प्रवाटा' हू । यह भी 0क एतिहासिक काव्य हु $ 


वीच-बीच में वार्ता एव वचनिका विशप रूप से पाई जाती हू । यहां उन दोना व एक उदाहरण 
दिया जा रहा है । 


जवाहर वेश्या की पुत्री कवलप्रमण के रूप का वणन याता में इस प्रकार क्या गया ह--- 
“थुश्नी जिणरे मवलप्रसश रुपरी निधान। 
सुवेधियासू सवाई साथ रम्मार समान ॥ा 
साहित्या श्युगार याव्य जवानी पर क्हे। 
रमाताल परिजंत समीर रहेआ 
चीणाधर सहजाई गावे क्णि भाव । 
तराज पर नह भाव नारद वीणारी तात 
जिणने सुण्या फोकिला मयूर लाज भाग जावे। 
कुरंग भौ भमग वन पातालसू झावे ॥7 ; 
उसके रूप फो देख कर भ्रय नारियों ने उस बाग बगीचों में जाने का निषेध बरते हुए 
जया हो सुदर कहा हू ! 
“सुघंड जठ बोली या नवेली सहल सारे ही सिधावज्यों । 
पण बथाय वन सरोवर कदे भी सत जावज्यों 
जावेला बाग ता पिक शुक भ्रली उड़ जावसी 
ने विम्बफल श्रोफ्ल प्रनाड संवा जो सुखावभी, 
जावेला जो वन तो ख़ज्जन क्पोत चोघ च्रेला । 
मणघर मुगराज गजराज बिवर बूरेवा । 
जाव॑ला सरोवर राज हस बूड जावसी । 
कवल काला पडेला सवाल श्रवटावण प्रावस्तो ॥ 
रातने या भझटारी माये कदेई जो जावेला । 
तो चद्रमारे भरोसे राहूसू खता ही ज सावता। 
राहू कदाक न भायो तो चकोर तो आवसी 7 


| 5 ६) 


जावसी न झ्ञाग माये चहराने चूँच जावसी | 

सावण झाया घरे यारे होदा शिक्री खातेला । 

हीदिया छे तो परिया धोके परिता साथ जावेसा। 

बचनका 

कंबल उरबसी झात गआातमें कहात । 
प्रस्थानी परियो सी संडेन्यो ले साथ | 
जरबस पट जेबर भलामलके जोत । 
हेरी जात चारों घोर ानगा सी होत ७ 
छद्गच्रण्टा विछियोका छटे छा छणाव । 
ज्यों हमे वच्चोली बागीका बगाव। 
जा ऋमफा भराकार ब्हे जोरें पर योर ! 
सावणके मौसम ज्यों भमिल्यीका छोर । 
फ़बरणीमे प्रन॒रागूमें श्रगणितके फैल ॥ 
गुम्मजके महल श्राई मिजाजोके गेंल ॥६३॥7* 

प्राधुनिक थैली के गद्यकाव्य की परम्परा भी राजप्वानी भाषा में चाजू है । यहाँ कविवर 
कन्हैयालालजी नेठिया के गद्यकाव्यों के दो उदाहरण देग्विए+-- 

“धासोजरो महीनू । नान्ही सी'क एक बादनी शझ्ोसरगी। रेवड्र बार्लरों श्रलगोजों 
गूज उठयो | रिमफ्रिमनरिमकिम मेवलो बरसे | श्रतैम ही श्रचाण चूकों पूनरो एक लहरो प्रायो 
अर वादली उडगी। करड़ी तावडी निकल झ्राई । सेंतमें मिनाण करतों करमो बोल्यों श्रासोजारा 
तप्या तावडा काचा लोहा पिण गलगया--मिनखरी जवानमें कठेई पल कोनी! । 

वादलवाईरो दिन | मधरों मबरो श्राथूग्यू बायरों चाले। सेजड़ी परा बंठी कमेडी 
चोली--ट्मरक दू ? | ह 

नीचे छियामें सूतो मिनस सोच्यों किस्योक सोवएणा परखेरू है ? पझतेमें ही कमेंडी बीठ 
करी-सीधी प्रा'र मिनखरे ऊपरा पठी मिनख मु भाला'र वोल्या--किस्योक बदजात जीव है ? ”? 

हिन्दी भाषा में तो राजस्थान के कई विद्वानों ने श्रनेको गद्यकाव्य लिखें हे, जिनमें ठाकुर 
रामसिहजी (वीकानेर), भवरमलजी सिंघी (जयपुर), दिनेशनन्दिनी डालमिया (उदयपुर) आदि 
प्रधान हैं । श्रीयुत्‌ कन्हैयालालजी सेठिया का मातृभाषा का प्रेम विशेष उल्लेख योग्य हूँ । हिन्दी 
के अच्छे कवि होने के साथ इन्होने राजम्धानी भाषा में भी समय-समय पर बहुत सुन्दर रचनाएं 


की । इनके राजस्थानी के गद्यकाव्यों का सग्रह पाखड्ल्था के नाम से श्षीघ्र ही प्रकाशित 
होने वाला हैं । 


--शीअगरचन्द नाहुट 


' कातिफफ घर्णनात्मक राजस्थानी यकन्‍्यंफ 





वाफ-आवित सनुप्य को दी हुई प्रद्धति वी दिप्रव दस हू । वस्ते तो सत्रघारी सभी प्राणी 
व्वस्तुपा प्लौर घटनाप्रो को निरतर दखते हो रहते हू, पर मनुष्य वा दखना उनकी अपेसा बहुत 
महत्व रखता है। दफन क॑ पीछे झनुमव करने की विशेष शक्ति झ्रावश्यवा है भौर वह केवल 
मानव षो हो प्राप्त हू । इतर प्राणी उहेँ दख भर लते हू पर जसा अपुभूतिपूण वणन मानव 
अर सवता ह प्र य कोइ भी प्राणी नहीं कर सवता। वम्तुप्रा का चान कर लगा एक बात हू 
और झ्पन प्रपुमत्र को सुददर एवं सामार रूप में दूसरा ये. समल वाणी द्वारा उपस्थित वरता 
दूसरी बात है । विसी भा बाद वा वरणव बरतें समय श्रोना के सामने उसका चित्र सा उपध्यित 
हो जाय-यहू चणत करन की विशप कला ह। वस्ते रसील व चमत्कारपूण वाक्य लिपिबद्ध 
हो जान पर व साहित्य की सभा पाते हू । 


भारतीय प्राचीन साहित्य मे वणुन करने वी विशेष छटा स्थान-स्थान पर देखने को 
मिलती हू । कही कही ता निरुपग शली इतनी सजीव होती ह कि पढने झौर सुनन वाल 
वरवस श्राकपित हो कर मन्र-मुग्ध से हा जात है। यह वशान-ली कइ प्रकार वी होनी हू । 
किसी में वस्तु के बाह्य शप वी, विसी में भीतरी गृणो की और बिगी में मेंद प्रभदा वे विधा 
विवरण की प्रधानता हाती ह । किसी ज़िसी रचना में भाषा का चमत्कार दखतें ही बनता ह । 
शाड का चयन यडा सुटर होता ह भ्ौर बण॒न गद्य में लिखे जान पर भो (तुकात होने से) पड़न 
थाल वो पद्य का सा झ्रावद मिलना है। सस््त में गद्य क्राप में विस प्रकार लब लगें समाप्त 
अ्रधान होते ह उसी प्रकार लोक-मापा के वएुनात्मक गद्य-ग्रयो में तुका त शाली बहुत विम्तत पाई 
ज्जाती है । इममें एक्व प्राद एक तुवात शाद एसे सुदर एवं महज ढंग में सजाये जात ह 
कि मानो माततियो को चुन चुन वर माला ही पिटो डाली हो । सहृदय पाठक व श्रात्ता उस तुका-त 
वडादावली और वन वाली का चमत्कार देख कर प्रानद विभोर हो उठते ह भौर लेखक के प्रति 
व्वरगण्स उनके सम हू से वाह वाह , खय सूत्र शाट फूट निक्‍लत हू । 
प्राचीत जनाममा का प्रध्यपत करत समय झाज से ढाई हगार वष पूच वी खणन शली का 
अच्छा पता चलता दे । भट-प्रमटों का विवरण दन वाले स्थानाग समवायाग प्रइन-यावरण 
आदि स्‍झागम ता चानवघत है ही पर उववाई पृत्र जेसे कई प्रयो में वणनो की अच्छी बहार है । 
झबवाई सूत्र में चम्पानगरी, पूछाभद्र चत्य बनखड, भ्रगोव वक्ष, महाराजा श्रणिक के पुत्र 
>भभसार (कामिक प्रजात तब), घारणी राणी भगवान महावीर का प्रागमन, समवसरण, महायना 
बोणिव करा बदयाथ गमने, श्रमणों की तप-साधना ग्ादि का भ्रच्छा बणन है| इसो प्रकार 
आय जनागमो में भी श्रमगनुल्व अझयेक प्रसगा व सुदर वणन पाये जात हू । जस कहपपून्र में 
भगवान मशवीर की माता चौ”ह स्वप्न देखता 6-उनका विस्तार से वणन मिलता हु । इस संवध 
में ध्वतत 4 लख द्वारा प्रकाश डाला जायगा ग्रत लख-विस्तार भय स यहां उदाहग्ण नही लिप जा 
रह ह्‌। 
परवत्तों मस्त वाव्य झ्ालि ग्रथो में प्राचीत बनती को और भ्रधिक झागे बताया 
गया हू। जत दा वशठ, नगर वएण॒य, हाट बाजार वन, राडा और राग सभादित्र कु बणान, 


(६465) 


फेर रागियों और अन्य सगर फ्री स्मणियों के रुप का बर्गान, चनेसठ, आराम, उयाने, महेस 
प्रादि के वर्णनों के साथ साथ छ* ऋतुप्रो, उत्सवों और कोटाप्रो प्रादि का चर्णंन भी ण्विगण 
प्रषमे काव्य में प्रशदय ही करते है । सुरत्रि बर्णन-नयोग्य प्रसयो फो कभी खाली हाथ नहीं 
जाने देते, जिससे काव्य में सजीबता व सरसता झा जाती है धौर श्षोता एवं झ्घ्येहा विविध सरसों का 
गन कार निमग्न हो जाते है । पद्म ग्रयो की भाति गय काब्यो (सादम्बरी, लिलक़मजरी प्रादि) 
में भी स्थान-स्थान पर वर्णनोंकी छटा देखते ही बनती /ूै। बढ़ी ऊडोी दो चर्गान बहुन छो 
चमत्कारिय एवं कलापूर्ण पाये जाते दे । 


+ 


फ्ई ऐसे स्वतस्त्र प्रस्थ भी भारतीय-माहित्य में वाये जाते है शिवदा उद्दे्य देवल 
वर्गान करने का ही होता है। ऋःतुसशार भादि ऐसे ही काव्य है। कतिपय ऐमे सम्रह-अन्‍्य भी 
उपलब्ध है जिनम भिन्न भि्न वस्तुग्रो के वर्गान समृहीत मिलते दर । उनके दर्गानो का उपयोग दूसरे ग्रंए- 
प्रणेता श्रपती रुचि के अनुकूय घटा बढ़ा कर स्वरचित सस्यों में कर लेने दे । पया-चरित्र आदि 


प्रस्यों में स्थान-स्थान पर ऐसे सजीच वर्णन जुए जाने से उनकी झोभा बहुत श्रधिक चढ़ जाती है ।* 


सस्कृत-प्राकृत की भाति लोक-भापाम्रों में भी ऐसे वर्णवात्मक मन्‍्च समय समय पर रखे 


गये है । मैशित्री भापा छा “वर्ण रत्ताकर” प्रस्थ एसी प्रकार वा है। यह उा० सुनीतिठुमार 
चाद्र्ज्या और बाघू मिश्र द्वारा सपादित हो कर एशियाटिक सोसाएटी कलकत्ता द्वारा सन्‌ १६४० 
में प्रक 


गणित हुआ था। यह १५वी णती की दचना है भौर इसमें सेद-प्रभेद रूप वर्णन ही 
श्रधिक हैं । सजीव कथात्मक महत्वपूर्ण वरयुन ग्रन्‍्य स ० १४७८ में मारिप्यसुस्दरसूरि रचित पृथ्वीचद्र 
चरिन हैं। लोकभापा में चएतो का ऐसा सुन्दर सदर्भ ग्रन्य श्रन्प नहीं हैँं। इसका सार्थक 
व अपर नाम “वाग्विलास” रचयिता ने स्वय रखा हूँ । क्योक्ति पृथ्वीचन्द्र के चरित्र की श्रपेक्षा 
उसमें वाग्वितलास रूप चमत्कारिक वर्णानों की द्वी प्रधानता है। पाठफ़ों को दसकी थैली का 
रसास्वाद कराने के लिये दो चार उदाहरण नीचे दिये जाते है-- 


चर्षाकाल वणन- 
“विस्तरिड वर्षाकाल, जे पथी त्णुठ काल, नाठज दुकाल। 
जिशिइ वर्षाकालि मधुर ध्वनि मेह गाजइ, दु्िक्ष तणा भय भाजइ, 
जाणों सुभिक्ष भूषति आवता जय डवका वाजइ । 
चिहु दिशि चीज कलहलइ, पथी घर भणी पुलड । विपरीत आकाण, चन्द्र सूर्य परियास । 
राति अधारी, लवइ तिमिरि | उत्तर नऊ उनयख्त, छायठ गयरा । दिसि घोर, नाचई मोर । 
सधर वरसइ घाराधर । पाणी तणा प्रवाह खलहलइ, वाडी ऊपर बेला बलइ। 
चीखलि चालता सकट स्खलइ, लोक तणा मन धर्म ऊपरि वलइ। 
नदी महा पूरि आ्ावइ, पृथ्वी पीठ प्लाबइ । नवा किसलय गहगहई,_ वलल्‍ली वितान लहलहइई । 
कुटुम्बी लोक माचइ, महात्मा चेठा पुस्तक बाचइ । 
पत्रेत तड नीकरण विछुटडइ , भरिया सरोचर फूटइ। 
इस्िइ वर्षाकालि ॥ 
हनी निकाल 2 अमल द  22 2कम: > आर 22वीं 
१ कविवर सुरचन्द्र के 'पदेक विज्वति! क्था-सम्रह ग्रन्य की श्रपूर्ण प्रति हाल ही में मुनि श्रीजिन- 
विजयजी से 006 766 म मिली है । मूल ग्रन्थ सस्क्ृत में है, पर स्थान-स्थान पर सुन्दर वर्णन 
जा में दिये हैं। वे कवि के स्वय रचित भी हो सकते है पर कई वर्णन अन्य प्राप्त 
प्रतियो वाले भी हु । 


( १५ ) 


वसन्‍्त ऋतु वशेस- 
विस्िह श्राविई वसत हूउ तीत तंणड अत 
दक्षिण दिशि तणठ शीतल वाउ वाइ विहेसइ बणराइ $ 


दोहा 

स्व भला मासडा, पण चइसाह न तुस्ल | 

जें दवि दाधा रुसडा, तीहू माथइ फलल्‍ल ॥ 
मसडरिया सहवार चपक उदार | 
बेडल धबु ल, अपर कुल सकुल, पलरव करइ फोकिल तणा कुल | 
प्रदर प्रिषणु पाइल, निभल जल, विशत्तित चमल $ 
राता पलास, संवन्नी चास । कुद मुचकुद महमहंइ, नाग पुताण गहेगहई। 
सास्स तणी भ्रणि, दिमि वामीइ कुसुम रेणि । लीक त्णु हाथि पीणा चस्ताइत्रर भीणा । 
धवन भ्रज्भार सार, मक्ताफन तणा हार । सवाग सुर, बन माहि रमद 'भूष परदर ) 
एकि गीत गवारइ, दान दिवार्‌इ | विचित्र वाजित्र वाजइ, रमलि तेणशा रणे छाजई । 
एकि चालि फूत चूटई वक्ष तणा पहनव खूटइ । हिडोलइ हीचइ, फालता वादिह जतिद सीचइ * 
केलिहररा कउतिंग जोग्रइ , प्रीतमत हाभइ । 
वनपालकि अवसर लही, वसत भ्रवतरिया तणो वार्ता कही ॥* 


उपमा व तुलना आदि प्रधान विभिन रीली के वर्णेन- 

१ तुम्हें करवड धरम परि नथी जाणता सम। सामतंथ-वन से बणबीइ ज वक्षबत, 
नदी ते ज॑ नीरबत, क्टक ते जे बीरचत सरोवर ते ज॑ कमलवत भेथ तेज शमावत, 
महात्मा ते जें क्षमाचत प्रध्ाद ते ज घजावत, घर्मी ते ज दयावत, भादि । 

२ माहरी लक्ष्मी इह सरीखी ह॑ंइ। तउ कहीइ- 
भ्राम तणी छाह, पुपुरिसि तणी बाह । दासीनु सतह, "रद कालनू मेह 
थोडा मेह नठ चह बहितु भावइ छह 

है. जठवु अतर राणी प्रनद् दासी, जनतु अतर दही नइ छाति; 
जेटलु भ्रतर मघूर ध्वनि नइ धास्ति । जटलु भ्तर समद्र नइ कुया 
जटलू भ्रतर सीनइया नइ रूपा जटलु भ्रतर बाप नइ फूपा । 
जटठल्‌ भतर लण न पपूर जटलइ भतर खजुइप्ना नइ सूर | 
जटलइ झतर् डाबविल्ी नइ तूर जदलदइ झनर खाल नई गया पूर॥ 
जटलइ अतर साधु नइ जार, जटलइ अतर हार नइ दार ॥ 

४ सूय धाणद टिवस पही पुण्य पाखइ सौस्य नहीं 
पुत्र परखइ कुल नही, गुझ उपरेश पाणेद विद्या नहों, 
हृदय पुद्धिपासद धम पही, भोजन पासइ खिपति पही ६ 
साहस पासद सिश्ि नही कुलस्त्रो पाखद्र घर नहीं । 


६. इस यादखियास प्रथ वे कई बखन प्रस्तुत लक्ष में दिये गये भ्रय वरानात्मक ५ प्रतियों में 


भी ज्यों के त्या मिलते हू 4 बई दणानों में हास्लो का बहुत अधिद साम्य पाया जाता 
हू। भेंद प्रमद रुप वणुनों रो इस सस में उद्पुत महा शिया गया, जसे वि जानियो 
बा प्रसय भागा तो वहां ८४ जातियो के नाम हू । ग्रादि भादि । 


६ १६ ) 
५, जिमि विलव विशसइ काज, कुठाकुरी विशसहइ राज | 
कुमगति विशुमड सताव, स्वर पासड विग्यमठ गान | 
ड्णुनात्मक भथों के प्रति सरा जाकपेंश- 
व्वेताम्बर जैन समाज में कटपतूत का बाचन प्रतिवर्ष पर्युषणों में होता है । 


हक, 


हू । बचपन 
नता रहा है। वीजानेर में उसकी खरतस्यच्छदीय लध्मीवर-नी टीका ही विशेष 
हैं। इस दीका में व इससे पूर्ववर्ती जत्पलता दीका में भगवान महावीर के 
जन्माभिपतन्र के प्रस॒ग में भोजन वितच्छित्ति श्रादि का लोकभापा में सरस वर्णन आता हैं । जो 
सनोवितोद के लिये अच्छा है। उनमें विग्तार से जानने के लिए “व्यग्विलास" गन्ण का 
निर्दण होने से उम्त प्रन्च के प्रति मेरा श्रार्यपण श्रटा । जब उस ग्रन्थ के दो चार वर्णन जो 
इस सस्कृत दीज़ा में दिये हुए है वे इतने सुन्दर ४ तो वास्ििलास ब्रन्य में तो ने मालूम ऐसे 
फ़ितने सुन्दर वर्णन समृहित होगे। यही उस आऊर्षण वा कारण था। कुछ बढ़ें होने पर 
[साहित्या-्वेषण एवं अ्रव्ययन की चूद्धि के समय) उपये उत मारिउग्रसन्दरयूरि का पृथ्वीचद्ध चित्र! 
देखते में आया जो वडोदा ओरियटल सिरीज ये प्रद्माणशित “प्राचीन गुर्जर बाब्य सग्रहँ और 
मुनि जशिनविजयजी सपादित “प्राचीन गृजराती गद्य सदर्भ”” में प्रकाशित हुझा है । इस चरित्र का 
अपरनाम 'वाग्विलास! भी हूँ । यह जानने पर काम्विसाम ग्रन्य का स्वरूप तो स्पप्ठ हो गया पर 
लक्ष्मीवल्लभी टीका में उल्लिखित भोजन विच्छिति झ्रादि का वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं मिलने से वह 
वारिवलास नामक ऐसा ही छोई अन्य ग्रन्व होना चाहिये-य्रह श्रनूमान किया गया । पर कई व्यों 
तक ऐसा कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ । फिर क्रमश ५ प्रस्य उपलब्ध हुए जिनका परिचय अस्तुत 
लेख में दिया जा रहा हैं । 
१ छुतुहछम्‌-- ही 
बीकानेर के जैन ज्ञान-मदार में एक “कुतुडलम्‌” सन्नक प्रति सर्वे प्रथम मिली जिसमें 

गज नाम, सभा नाम, वस्त्रताम झादि नाम और वर्षाकाल आदि का छुछ वर्णन था। इसके 
अन्त में “इति कोतृहलम्‌! बब्द लिसे थे जिससे चमत्कास्पूर्णा वर्णन वाली रचना को जोतृहलोत्पादक 
होने से “फोतृहल! नाम दिया गया प्रत्तीत हुआ । इस ग्न्‍्य के चार वर्णन पाठकों वी जानकारी 
के लिये यहा दिये जाते है । 
2. वर्षाकाल वर्णन- 
ऊमटी घटा, बादला होइ एकठा, पदई छटा, भाजइ भटा, भीजइ लटा । 
मेह गाजइ, जाएँ नाल गोला वाजइ, दुकान लाजइ, सुवाव वाजइ, इद्र राजइ, ताप पराजइा 
वीज भतके, मेह ट्वक्े, हीया दवके, पाणी भभके, नदी उवके, वनचर लवके, श्रानो श्रवके । 
बोलइ मोर, डेड करे सोर, अंधार घोर, पेंड्सइ चोर, भीजड छोर । 
खलके खाल, वह परनाल, चूये साल, साप गया पयाल । 
भड़ लागी, लोक दसा जागी, घर पड़े, लोक ऊचा चडे । झाभा राता, मेह माता । 
१... एता किसी कास का नही- 

उतालानो मेह, दासीनो नेह, रोगीनी देह, स्त्री डिण गेह ! 

पर घरनी छाम्ि, कठ बिहुणो रासि, अवसर विना भास, कुकुलनो दास ! 

फूसनी आग, जमाइनों भाग, काचो ताग, पाणीनों साग | 


४4 


दीदांनी तेज, दुरजननो हेज । उधारानो बैपार, राडनो मिणागार | पावइयानों प्यार । 
कसरत पारित रा दिनो मिशगार ॥ बीवदेवानि। स्य 
९. श्रथ पुन वाग्विलास ग्रन्थाइ भोजन यूक्ति कथ्यते (पंचम व्याख्यान) 


सन्‍ननमनननममनमनन-नलनकमनननीिनी ली यम 


(१७ ) 


3. विशेषताएँ- 


अधम पिड़ पाणीरो, रूपी तो जाकररो, दरसए तो परमेमर रो, ताल मामप्ररोवररो, दृस्ती 
तो कजली वनरो, पदमणी तो महल द्वोपरी, चतुराई गुजरातरी, वासो ता हिंदुस्तानरो, 
स्वाद ता जीमरो, मतो तोौपचारी, खेती तो बादरी, घीणो तो भतरो देणो तो माथारो, 
गाल तो मातारी, चूडा लावरो, झ्राति २१ 


ये बस्तुएँ मली- 


झमत खारा भला, खत्म घारा भता, हेत मारा मजा, घात पारा भत्ता हाथ वहना मक्ता, 
माल खरघता भला, दान मानसू भला, काया पानसू भत्ा। साहिर जससू भला, खत 


भीचा भला । घर ऊचा भला। राणी, पाणी पातला भला | झमल जोरका भला । निस्ताण 
थोरका भला | इत्यादि! 


२-सभा <द्गार 
इस प्रति की प्राप्ति के पश्चात समा शज़ूार! नामक ग्रथ की एक प्रति स० १७६२ में 


महिमा विजय लिखित ७५६ झल्तोक परिमाण की मिली जिममें धृव प्रति से वन बहुत पधिक 
व सुदर प्राप्त हुएं। यहा उसप्रसे दो चार वणशुन दे कर हमें सतोप करता पडता हू। बे 
इस पग्राथ!में बहुत से खणन पाठका का भनोरजन कर सकते हू) वर्षा का बणप इसमें दो बार 


भाता हू । भिसमें,पहूला वन उपयुक्त प्रति जप्ता हू पर भ्रधिक विस्तार स हू। टूसरो बणन, 
“इस प्रकार हू- 


॥॒ 


वर्षावान्न हुई, यहिती रहिउ कुयउ, वावि पाणी भरता रया | बादल उनया । 

मेघ तणा पाणी वहू, पथो गाम३ जाता रह । पूव ना वाजइ वाय लोत सहु हपित थ।य । 
प्रावएश धश्हड़ खाल सइहृड | पत्ती तडफ्डइ, यहा माएस लडयडइ, 

काठ सडद, हाली हत खडइ | भापणा घरि बपदस फेडइ वीजा बाज भेडइ ॥ 

पार पार न लींइ, साथ विहार न. करीइ । 

झनेक जीव नीपज, विविध घा-प ऊपज । लोक नी झास पूज, गाय भर दूज़ | इत्याडि । 


घनी और निर्धनी का अन्तर- 


निधनी बेन 


ऊचो तो एरड, पाटरो तोहि नाग, घणो भोलो लांफु, वहु बाल़े नो लवोल्त । घशा, जीमे तो 
भूखो, थोडो जीमे तो भमोगियो । भला यस्त्र पहिरे तो इत्तर, सामाय पहिर तो दरिद्री । 
गोरों तो पाईु रोगियो, बाला तो पबाढी। व्यापारी तो भडद्ल, बील तो सबंधन बाह्य, 
विषयहीन तो नपु राक ) 


घनी घर्णन 


ऊथो तो भजुन बाहु, वामनो तो बासुटेव, गोरों तो बदप, काला तो कृष्ण, घणों जीम 
तो घहारी, थोडा जीये तो पुण्वदत ऊचा वस्त्र पहिरे तो राजइवर, सामा-य पहिरे तो सूमा, 
दाता तो बर्णावनार, जो न दे तो छात्रा पुण्य करद, घणो चोल तो भोनो, न बाज़े ता 
अमतभाषी, जा पर ता भोगी, जो नपुमरू तो परनारी सट्ठांदर । 


( १८ ) 


3, प्रभात व सध्या बणेन- 


प्रभात 
हवइ कूकडा बोल्या, लगारेक नीदथी डोल्या ॥ 
तीदईं भाकोलया, मूवी सभोगदी लोल्या, स्त्री भर्तार डमडोल्या । 
आवइ नारि, वारि उघारि, राति अधारि। दही समाल्‍्यू, विलोवणो घाल्य, । 
रातिज दीप छै, घटी पीसइ छे । इतरइ सख वाग्या, कवकीने जारयथा । 
तितरई फालर वागी, स्त्रियों पण जागी, उठवामे लागी । 
मुहडे बोली-उठो भाई ! जागो भाई ! राति विहाई | प्रह पीली थई ! 
राति परी गई ! चडकलड़ी चहचई ! मालणा वाडी गई | 
नोवत गडगडे छे, पारसी भरों छे, खुदा खुदा करे छ । 


संध्या 

सूरजना किरण पच्छिम ढल्या, पथी सगा नइ मिल्या । 

विरहीना हीया वल्या, गोवाल घरे वल्या | दा 

चौपूं लाव्या, श्राप आपना घरे आव्या |: 

पंखी टलव॒ल्या, माल जावा ने खलभल्या, चोर सलुस॒ल्या; आवइ हलफल्या । 

आकास रात्ता, मेह करि माता | क्या किए नीला, क्या किए पीला । 

नाना प्रकारना रग, भला सुरग । वार्य श्रनग, जगी करे जग, भोगी पीये भग, 

रत्री वछे सगे । आदि । 

शीतकाल वर्णोत्त- 

भोगी भमरने प्यारों, जोगीरवरान न्यारी । हि 

महा टाढों, वाजइ गाढो, जावानो नहीं मिलो किंहा साढो । 

दाहे रूख वाल्या, सज्जन ही साल्‍्या | स्त्रीसू घएी गोठ, खादा लाडू सोठ | 

वासइ सगडी धखड, भ्रवल चीज भखई, ठारे करि ठर॒या, हाथ सोडमें धर॒या । 

हाथे न लेवइ चस्त्र, आधा ओझोढे वस्त्र । लोक सीसिग्राट करईं, चोपू उछरइ, ताढइ न चरईं | 
धूजें बालगोपाल, विरहीमा पडइ हवाल, सहु वेठा चौसाल, 

साचव्या देहरा नइ पोस्ताल, एहवो सीतकाल ॥ 

उनालो- हु 
गयो सियालो, आयो ऊनालो॥ लू वाजइ छे, सीत लाजइ छे, पग दाकइ छै । 
तावड़ो तपीजइ छे । पथी पश्तीजइ छे, चन्दण घसीजइ छी । 

रुंख पात भड़इ छे, परिशहार पाणी माटइ लडइ छी । 

वाव कूवा सूके छे। पथी मारग मूक छै, कंठ सूके छे । श्रादि २। 

अधारी रातरो वर्णोन- 

साभ परी गई, गृदडी परी थइ, दीवड जोति भई। 

चोहटइ भीड मिटी, व्यापारीनी महिमा घटी, हाटइ ताला जडइ | 

आप आपर घर आया, क॑ ची लाया। स्त्री सोलह सिंगार सजै, गरिका जारने भजे । 


हाथे हाथ न सूकइ, कोई कोने न वूकइ, विचार माणस मूभाइ । 


चोर ते घसइ छे, कूतरा ते भुसइ छे । 
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चस्तु स्वभाव- 

चद्रमाने करुणा शीतन वरइ झग्नों कुण दाह करइ। 

दूधने ,कूण घोल छ, समुद्रते कुट हिलोल छ। 

मयूरपश्चन कुण चितर । लब्मीने कुण नोतरे, गयोदक कुण पवित्र करे । 
इसने गति कुण घिखावे, वृहर्पोततन कुण बचाव । कृप गन कुण सचाव । 
तिम सज्जनन स्वभावे जाणवा। 


शोभा- 

कुल वहू ते क्षील शोम, रजनी चंद्रमा चोम, धाकाण सूप करि शोमे, 

बदन चदन शोमे, कुल सुपुत्रे शोम | बटकइ राजा शोभ, इयादि। 

न शोभे- 

जिम लवण रहित रसवती, घचन रहित सरम्वतो, कण्ठ रहित गायन, नृत्य रहित वादन, 
फल रहित वृक्ष, तप रहित भिक्षुक । वंग रहित धोडो, बेस रहित मोटो, 

घस्त्र रहित सिणगार, स्वण रहित भ्रलवार । इत्यादि । 

पशिहारी- 

यदराती भीड़, हुई पीड, तु चीड । 

एव' उतावलि दोडइ छ, एक मायद वेहड, चउडइ छ, लूगढ़, त्ते माथे भोटई छ, 
बहुरू, ते फो४डइ छ । एक एवं नइ भ्रढइ छ घडाघड पड॒इ छ-मांहो माह लडइ छ 
हव्ड नानी लाडी, चीलसयी पढ़इ प्राडी, बीजानी भीजइ साढी, ते माट परइ राडी, 
सोक सोवनी बरइ चाडी डील जाडी, सीजइ भाडी, सासूइ पाछी ताड़ी । 

एक पशिहारी भमरइ छ, वाता ते वरइ छ, निजर ते भरइ-परइ फिरे छ, 

एवं एक नई हस छा, पाणी मांह धस छ | प्रादि।] 


३-मुफलानुप्रास 
उपयुक्त प्रति प्राप्ति के पश्चात्‌ दो वष हुए जससमेर के जन भान मडारों का पुनरावलोक्न 


करी के लिय जाने पर वच्च यतिवर सक्ष्मीचद्रजी बे सग्रह फी भ्पूण प्रतियों में १६ वीं शताब्सी 
के लिख हुए ५८ पत्र प्राप्त हुए, जिनमें १०८ वन लिख हुए हू। इनमें से बुछ यणन संस्पत 


भाषा में हूं पर प्रधिकारा राजस्थानी में ही है । यहा इस श्रति से भी कुछ वर्णन उद्घृत विय जा 
रहे हू । प्राप्त वणनात्मक प्रतियों में यह संधस प्राचीन हूँ 
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रसबती घुणंन- 

उपलइ मालि, प्रसप्तई बालि । भला मडप निपाया, पोयणी न पाने छाया । 
केसर बुकमता छद्वा दीधा । मोतीना घोक पूर्यो 

ऊपरि पच वर्णा घद्रदा बाघ्या प्रनेद्र रूप भाद्ठी परियद्धीना रग साध्या । 
फलाना पगर भरपा, प्रगरता गंध सचरघा 

पान गादी चातुरि चाकला, बइंसण हारा बइठा पातला | 

साथ्वा घाट, गेलाब्या धागति पाद । ऊची ध्ाडणी भजकतों कुदली। 
उसरि मनास्पा सुविसास घास, घाटा बादली सुव्यमई फ्चोली । 

ऋपानौ सीप दूरी, इसे मांठि मूवी । प्रादि २१ 


(है: ) 


फिर विविध रसवतियों के नाम है । इसमे प्राचीन साथ-पदार्थों के नामों की विस्तुद 


विगत्त मिल जाती हूँ । 


हु 


हि 


बिरहिली- 
किसी एक विरहणी हुई विस्हावस्था, भाहार ऊर्षाः ध्रनाध्यां 
सर्व सिगार, मातरि अगरार । तिसा३ शभ्रवला (पतर्गत) फूला बीघा तेगला । 


चद तप पान, थया विसवान | विरहानल प्रज्वलइ शगू, सरिजनसू विरसू । 
एहवऊ काई <य विग्र चित्तू, न वुलगई गीत्तू । न कुण हीस॑ हंसढ, सदा नीससइ, 
बोलाधि खीजइ, दिहाटइ दिह्ाइड देह सीजइ । आदि २ । 

चपा- 

श्रासाढ समादु मेघ आव्या, कुणाइए नठ मनि उछरगि ने भाव्या[। 

कालबिणी वली, जगन्नइ नइ मनि रली । उत्तर वाय बाज्या, आऊकाण मेघ गाज्या ) 
कहा वहकक्‍्या, केवडा महक्या । कुद उलम्या, करसरि हँरस्पा । 

श्राव महमद्या, मयर गहगह्मा । वष्पिहा यासड, विरहेशी उसासइ ॥ 


वूठा मेह, उलस्या स्नेह । नदी महा पूरि वहिवा लागी, देस विदेसनी वोट भांगी । 
जल भरिया निवाण, पृथ्वी प्रवर्ती मेहनी आण । झादि । 


हेमंत ऋतु- 
श्रति बसतु, आ्रावियो _रितु हेम॑तु । जिहां सीयना भर, सेव: निर्वात घर ! 
तुलाइए पुढीइ, भली तुलाइ उढीड । श्रति ही मोटी, प्रलेव दोटी । 
झ्ोढि वेसइ, सीयाल हुई हसइ । 
शरद ऋतु- 

उनन्‍्हाला नठ भाई, अनिलेइ वेशवानर नइ अ्गू काई न जोणीद | 
किहाई हृतउ, दिसि सप्रकास शरद ऋतु पहुतउ। फूल्या कास, श्रमस्ति ऊंगउ । झ्रादि ।, 
बसंत ऋतु- 
विरहणी हसतु, पुहतउ वसतु । फूलइ वणराइ, नगर भांहि न फिराइ । 
मेल्हुइ वैराग, खेलइ फाग । अ्रति सुविसाल आवानी डाल । 
तिहा वाधहि हिंडोला, रमइ नर भोला । झ्रादि । 


श्रीष्म ऋतु- 


है 


महा परित्रु नउ श्रालउ,' आव्यो उन्‍्हालउ | लूय वाजड, कान पापदि दाभाइ 
ऊाभूओआ वलइ , हेमाचलना शिखर गलइ | निवारों खूटड नीर, पहिरइ श्राछ्धा चौर । 
एवडऊ ताप गराढठउ, भावइ करव॒उ टाढठ | वाइ वाजड प्रवल, उडइ घलिता पटल । 


सीयालइ हुन्ति मोटी रात्र, ते नान्‍्ही थई रात्रि । सूर्य श्रापण पं तापड, जगत्र सतापइ । * 
जे जीव थल चरइ, तेहि जज्ञासय अनेसरइ | 


कारुकाल बरन- 

इराइ अवसर पिणी कालि, समइ समइ-अनंत भुरिग हरि । 

रस निरस्वाद, लोक,स्तोक मरयाद । अविवेकु वासु, धर्मवत नासु । 
श्रतुच्छ मच्छर, करकस स्वर, तुच्छ धर्म रगु, गुरुजन प्रससा भंग । 


(२१ ) 


सुकृत करण प्रमादु, वह मृपावादु | साप्रति वत॒इ इसउ कलिकालु जिहां का नहीं कृपालु 
दरमाग उच्छद्ध रु । भायजन स्वल्प, घणा मुविवत्प । 
बहु भाराकरात देश मडत, पृथ्वी मद फ्ल । साधुलोक आाकुल, राजा तुच्छ बल । प्ादि २। 


यह भ्रति प्रपूण प्रतीत होती ह। किनारे में प्राप का नाम मुलतलाए॒प्रास” लिखा हू 
ज। ऐमी रचना वा सायव व प्राचीन नाम प्रतीत होता हू । 


८-बरनामक बली प्रति 


जससमेर से श्राते समय वड्ोटा मुनिवर्मिटों के गुजराती भाषा वे प्राध्यापन डा० 
भोगीसाल साॉंड्सरा मर साथ बीकानेर भाष। साहित्य गोप्ठो के प्रसय में जब ऐसी रचनाप्रो 
की चर्मा लप्ती तो ग्ापने भी एसी एक प्रति मित्री बतलाई। मने उसे उनसे मंगंवा रर 
प्रतिलिपि बरवा जी । उपलण्ध प्रतिया में यहू सबसे वी हू। इसफे ४० पश्र हू । फिर 
भा प्रपूण ह। श्स्॒ विस्तार भय से इस प्रथ ब विशेष उदरण तप द वर कुछ वणन ही दिये 
जा रहे हु-- 


३ प्रय भाद्षप” मास, पूरइ विश्वती भाम । लोग नइ मनि भाई उल्लास । 
जिट गई प्रागमि बरगइ भद्द न छामद पाणीनों छहू | पुननव पाए देह । 
भला हुई दहो, परी”एां फोई गे सबि सही । पृथ्वी रहो गहंगद्ढी। 
याघद कादम माचहइ, मरसशि मार । वीपजद सातद धामि, देखता प्रधान । 
मासइ दुकाल भाटवे ददइ सुगाव  पभ्रोदि | 


२. गया पासइ जम नहीं, यपु पाखइ बस नहीं । 
मित्र पाख॥ हज गहीं, रधि पाणइ तेज महों ) 


पुत्री जाम- 
$ जठ पहिंतेठ बेटी जान भाइ याप कांस मुद्दा चार । 
जयु परयती धावो, दूनलि साथि बिता धावों। 
बडी घर गम्पहो पाठ चासइ, हस्द्रि वाटि हिखाइस । 
जा हुई थातलि तात हुई लाति पाखित 
हुई बढरो, थर धनेरा मेरी । प्रदाटट बातो ढ़ मदधादशइ हालती। 
डुस बलक झाएइ पहनी कति शामूहि तागइ | 
धापरा, पर सांपर पिरय चर बोध” । घापश शुध्त ईसा पिशापु भूग । 
प्रणश मे यूगइ, पाइसत् पपमात रूस” 4 मे जाइ बेटा, धतश्प रपरि मरी । 


3-भद्दत्यवृर्श अपूर्गे प्रति 


परपपत प्रति 4 बाद ओपपुर के केटारियानाथ दे मद्रार गा शदताइन दरते शमद ता 
घर प्रति प्राण मुई जा १७ओ शवाता भी रखी हुई हू। इग्पें १४७ गन पूरे भोर 


१४८ ४ भपूरा रह हुया है। बई दण्त बढ़ ही धरुद 24 धघते चाए-ोद बापगोंडं दंगे ब३ 
कोम शबग्ण मरी दिया जा शरपा-- 


१. 


कलिकाल- 
सम्प्रति वर्तइ; कलिकाल, महा कूड कपट काल । 

चाड चवाड़ साक्षात्‌ हलाहलि, सासु वहु पररुपर कलि । 
गुरू शिप्य जाइ खाब बलि, श्रन्याय कुरीति देन मडलि । 
राज कुल रूधा खलि, राय राणा वत्तंइ छलि । 

क्षत्रिप भासइ दीठई दलि, भला माणस हुइ तातलि । 
पृथवी मद फल, मत्र सत्र नि फल, जडी मूली रप्त विकल । 
कुल स्त्री निरंगल, न्‍्यायी राय तुच्छ दल । चरड बहुल, वाट पाडा तणा कलकल । 
चर्मंगुढ चपल । पापोपदेस कुसल । 

मिथ्यात्व निदचल, लोक माया वहुल, श्रल्प मंगल । 

इरणि कुकालि, अवसर्पिशी कालि | अ्रल्प क्षीर गाइ, निस्‍्नेह माइ । 

भक्ष भोज निरास्वाद, स्त्री तणी जाति शअ्रमर्याद । 

रहत भेद, रसच्छेद । कुर सचना, गुरु बचना । 

आउखा स्वोक, निवाशिजा लोक । देव वातली, भक्ति पातली । 9 
अल्प मृत्यु, पगि पण्ि अकृत्यु । 

बाप बेटी तणा गरव सातइ, भ्रापणा छोरू कुखेन्रि धातड़ । 
पाप जठ, घर्मी खठ । साचउ अ्वगण्ियइ, भूठठ वखारियदइ । 
गुरु शिप्य तशउठ खमडइ, वाप बेटा नमइ । 

सासू पाठलइ, बहु खादनइ । ए कलि तणशा भाव 


विरहणी- 

हार त्रोडती, वलय मोडती । आभरण भाजती, वस्त्र गाजती । हु 
क्रिकणी कलाप छोडती, मस्तक फोडती । वक्षस्थल ताडती, कचुउ फाडती । 
केग कलाप रोलावती, पृथ्वी तलि लोटती ॥ 

श्रासु करी कचुक सीचती, डोडली दृष्टि मीचती । दीन वचन बीलती, सखीजन अपमानती | 
थोडइ पाणी माछली जिम तालोचलि जाती, गोक विकल थाती । 

खणि जोयइ, क्षरि रोयड । क्षरि हसइ, क्षरिण रूसड । 

स्षणि श्राक्रदइ, क्षरित निदइ । क्षरि मुझ, क्षरिा वृकइ । 

तेह तनू, सतापइ चदणु | कमलनाल, पुण मेलइ जाल । 

चद्रकाति ज्वलइ, पुप्प जब्या वलइ । हार भावइ अगारु, कदली हर, मानइ जमहर, 
जे जन स्रीकर, ते उठ्वेग कर । जठं शीवलोपचार, ते करइ विकार । 

इश्णि परि प्रज्वलित, स्नेह पटल, विरहानल नीपजड । 


हब ध न्‍् 
युद्ध-बणन- 
विहु पखा वृहत्‌ पुरुष साँचरिया, क्षेम सूडाविउ 


विंटे गमा सनद्ध-बर््ध नीपना, सुभटे जरहि जीणासाल लीबी | ; 
मयर्गल गुडिया, सं डादडि सुहवद्धि घातिया । 


'पच वललह किसोर पाखरिया, जाति तुरंगम पलाखिया । 


#> 


चीर पुरुष महासुभट प्रगुण नीपना, चत्रध्यूह, गरुटव्यूह्‌ तणी रचना नीपना । 


( ३३ ) 


बधाटबाण शौंधदियां शर् खेती, पशरशी फार*ण ही सदति ६ 
हुहो होती घट गीह्दार बश्तों, पागरियारी घी हुधारद माहती + 
चंष ४४१ हटा विधा हमला रष्त एह, हटा दस बाजइ | 

जिगाह थाद शाररव शिि यम भा?ट पर 4 

बिटू हमे मुभद काया सिदवान हुए साय, रिप्ता, भाप, तो रे झापर, गाराप प्रहरण पढ़षा भागा 
दिु पा कारि हाहि, हिरि रिछि, माहिय्यारि । 

गाटड ला रउ, भागर अधाउ । अति परि सुमद ४ए़ए४ मोपडाशई। 
हुदए धएपी3॥ मूर्रे विरश सुध्या । 

कैब अपह्सूर को साल बात प्रदम, माजवा धागा एजुमध्ण 4 
क्षाएडा सागा ॥रपष, पहुडा छाए झोड। तागी भ 

अाजिंा पी युभटनी कष्ट रर्टि माषेवा लाए पदलडप ! 

बाटहिदा शादा स्शज दिप्र प्रहार शनगर गुजर पहइ 3 

शुगागाए हुर्टम तइपर्् , भाव भरहों थे गज प्रश्न $ 

दीहीदा करता रात 7दिपाए हतेह , पार घूमिया सुर डरपर ॥ 
बरित पाएश गे झगगीद३ । हिंद शोपियां घए्दामीप्श ॥ 

भायदय घतम उदपहु” । रैंदत गशगरुइ । 

#हुदा पषादगाजी पर हाज*, भोग मत धए मुए फरदावइ । 

रद चर थांप ती हिपे'र रशहर४इ। 

अर 6 शपतपती बर६, ध्रयाउ] कार इग१ह॥ १६४१ ॥ 


२ प्रभाव परान+- 

ब्रधाए शमड ह४३ धाइरार पौ/इ 

है व हलव हामा पुरा, श्यघाहा दिए हुये, चारमा दिए विय ॥ 

इह हैं। ह!री इति छष देश करता बार फपहिंदा, हर्ट विर रु राजित। 

रस्ज श्र हैजाविस चहुए दिए मां हर भरददा परदे, दर में दि शदा ॥ 

बोशाप कतार चॉह देश्व्वल हिस्तती घादिर सर द्रप्रर दमा दए ह९६ ए एृएंढ ॥8 
# इस्ावी- 

हा आवक पफूचर हर हाइ गत हारी मर ता िंत है बाएं ॥ 

य4३ बे इत "च #0 ३ हो जप इपिय हु है ऋ हिरए #प६ १ 

पहिच पु रही ४१ है ९ अरदिंदो इरत ॥ 

नह ह ४३ इाइ हू क हूं? ११९ शव और 0 ड हज्रअ* शइडजर चुद आता फर $ 

अत परत कान दैचए हुक # ता छइए ३ ३०,अपर चँ औह परी इए । 

कदर ईडन चित दाल! झा दि कु रे $ पह $ 

कहजश सरत्‌ #लपत आऋष्कयृरर झरर इी३३०३ इऋछ बाद पॉहकीदर | 

हद हर्ट हक रे क्ट 48३7३ | िए हर३क कचरे है )॥ 

46 हूप्छ औरडिरी हर ऑश्एड इपरक पक ही पशन शड! ई- हाई हँड पचरलकड्रे | 

ह१३ छूट ४ा१क« है। है ठोक हृ३ थे हालाद्ीशी छोइओ करन कह हुबपत वकरपर्भ हुक 
इ६६ह४ ६ फ०ए४ मै ह० (९३ हैंड कक अशकरए बफकशर बहिओं! हू दैक्‍कनं ड कुक डएवर ही 


५ 0) 


चुकी है और जिनसमृद्रसूरि और शातिसागरसूरि संवधित १६ वी शताब्दी के बरणेन “राजस्थानी ' 
भाग २ में प्रकाशित हो चुके हे । 


ऐसी ही कतिपय वर्णनात्मक रचनाएं चारण कव्रिवों की प्राप्त होती है जिनमें में 
खिटिया जगा की “रतन महेशदासोतरी वचनिका” एथशियाटिक सोसायटी व लकत्ता से प्रकाशित 


हैं और 'खीची गंगेव नीबावतरी दोपहरो” श्रौर “राजान राउतरों वात वरणाव' राजस्थान 
पुरातत्त्व मदिर से प्रकानित ही रहे है । ये दोनो भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 


राजस्थान में लोकवार्ताओ्रों को कहने का ढंग भी बहुत छटादार, वर्णनात्मक, तुकान्त झोर 
निराला हैं। उसमें वर्णानीय प्रसंग साकार हो उठता हैँ । वात कहने वाला जहा जहा भी प्रसंग 
मिलता है उसका वर्णन वडे ही विस्तार से प्रसंग के अ्रनुकुल करके श्रोताश्नरो को अपना ओर 
ऐणुसा श्राकपषित कर लेता है कि वे अन्य सारी बाते भूल कर बात सुनने के रस में निमग्न हो जाते 
हु। श्रोता रातभर उसप्ती रस में सराबोर रहता हुआ समय का अन्दाजा भूल जाता हैं श्ौर कहानी - 
कार छोटी सी बात को इतनी लम्बी और छुटादार बनाये जाता हूँ कि जिससे कई दिनो तक वह 
बात चलती ही रहती है । शहरी वातावरण अब इसके अनुकूल नही रहने से राजस्थान में वतों 
के कहने की जो विशेष शैली थी, ञ्ब लुप्त होती जा रही है । रसिक व्यवित गावो में श्राज भी 
डसका रसास्वाद कर सकते हैँ । प्रस्तुत लेख द्वारा बिस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाली इस 
वार्ता शैली और बातो को चिरस्थाई बनाने के लिये ध्यान भ्राकर्पित किया जाता हूँ । गुजरात में 


लोक-साहित्य और वार्तादि के संग्रह का जैसा अच्छा प्रयत्व हुआ है, राजस्थान के साहित्य-प्रेमियों 
के लिए भी अनुकरणीय है । 


प्रस्तुत लेख मे जैसी वर्णनात्मक रचनाश्रो का परिचय दिया गया है-खोज करने पर और 
भी कई रचनाएं मिल जाने की पूर्ण संभावना है । जैसा कि पहले कहा गया है उपलब्ध प्रतियों में 
तीच महत्वपूर्णा प्रतियें अभी अ्रपूर्णो रूप मे उपलब्ध हुई हे । उनकी पूर्ण प्रतियें भी श्रन्वेषणीय हे । 

ऐसी वर्शानात्मक रचनाओ्रो के विविध नाम प्राप्त हुए हे। वाग्विलास, सभाश्ठ ड्ञार, 
मुत्कलानुप्रास, वचनिका-ये पुराने नाम तो मिलते ही हे । स्व० देसाई ने तुकान्त की विशेषता को 
लक्ष्य करते हुए इनकी सज्ञा 'पद्मानुकारी गद्य' शैली बतलाया है । यय्यपि १५ दी शताब्दी से पहले 
की कोई ऐसी रचना लोक-भाषा में श्रभी तक प्राप्त नही है, पर पृथ्वीचन्द्र चरित्र में इस ग्रन्थ से 
पहले भी यह शैली प्रचलित रही होगी ऐसा प्रतीत होता है । १६ वी शताब्दी के पूर्वार्द तक 
राजस्थान और गुजरात की भाषा एक ज॑सी ही थी अत इन रचनाझ्रो में से सभ्षाश्षगार में गुजराती 
भाषा का पुट अ्रधिक देखा जाता है । प्रथम शुद्ध राजस्थानी में है और अवशेष तीन प्रपू रचनाश्रो 


की भाषा दोनो प्रान्तो के लिये समान सी होने सेइनका रचना काल १६वीं शताब्दी ही होना 
पत्रिशेंप सभव हैं । --श्रीगअगरचन्द नाहदा 





#+ 


खीची 


अीस-उसमनत+ऊ-+- 


गंगेव सीदी काग भडा स्ियाड, 
बैरिया जड़ा उपाड़ 

जिण॒री सेल फर चणाय/ 
सुणिया मन प्रसन बाय 


यरगा रितु लागी, 


विरद॑णी जागी 


चार 


आगमा भरहरे, 

यीजा आयास करे 

की ठेया खाये, 

सुद्रे + समाये हे 
पहाड़ा पार पड़ी, 


घर उपड़ी 


मोर सार म£, 
हढ धार मे सर 


आशभा गाने, 
साएग पाते 


गगेव नीवावतरों 
दो-पहरों 


इसी समड्यौ बण रतौ छे 
वरणा मडने रही दे 

पिपलछी मिलोमिल परे रही छै, 
गत्का भड़ लायी दे 

सेदरा -सेहप बीन चमउनेरही 
छुब्ठठा नायदा धरस्‌ नीसर 
अगरलिग्गय दूसरे घर प्रयेस करे छे 
मोर एुद्दऔ छे, 

डेडरा दद्के छे 

भागरारा नाव्य योलने रहा छे 
पाणी नाझ भरने रहा ८ 
घोटडियाकछ दृहपने रदी दे 
घनसपतीस चला सपरने रही छे 
परमातरी पार छ 
गाज-आया7। हूयने री ए 


जाए पटा परे दृस्ममूं तमीस॑ 


द्वाल्स मेत्र ते दुयो हयो, 
थे दुसियारीरी आस हुपौ 


कह हपमौ, 


अवीश #छड् भागी 
डदुरा दृत्रिट्ट, 
खा प बप “परी मिपत चहे 


प्रिलण थायी छ 


हुसे यघत सप्यरँ 

गगेद पोयाशव थोर छे, 
सनरी जपग स्पार्म री 

सैल्स मिशगरी दुबो हुपी। ऐं, 
भाई दषपशणाय साहियाँत हृक्‍्म 


# खीची गंगेव नींबावतरों दो - पहरी # 


हुवो छे 

- तयारी कीजे छे. 

मन - जाशिया हथियार -पोसाख 
लीजे छे. 

घोड़ा दही कटोल्ठसूं संपड़ाइजे छे, 

फेर उजले पाशी नहाइजे छे. 

हजार घोड़ा तयार कीजे छे, 

चौकडा - लगाम दीजें छे 

सू घोड़ा कुण जावरा छें, कुए रंग 


भातरा छे १ -- औराकी आरबी तुरकी 
खंधारी ताजी सिकारपुरी धारी काडी 
माव्यवी हवसानी पूरवी टांघण पहाड़ी 
चिन्हाई -- और ही अनेक जातरा घोडा 
तयार कीजे छे. 


कुमेत नीला समंदा मकड़ा सेली 


समंद, भूचर वोर सोनेरी कागड़ा गंगाजव्ड 
नुकरा केला महुवा घूमरा हरिया लीला 
गुलदार पंचकल्याण पवण गुरड़ संजाब 
संदत्ती सीहा चकबा अवलख सिराजी- 


फेर ही अनेक रंगरा घोड़ा तयार 
कीजें छे. हि 

साखत जीण काढीजे छे. 

तिके जीण किए भांतरा छे -- 


गुजराती कसमीरी कसूरी मारवाड़ी दखणी 
मिरजाई भटनेरी लाहोरी हजारमेखी घणी 
रंग-रंगरी वनात मुखमल कलावूती सोने 
बिच र्घा का &] कीजे ५ 
रूपरा वणिया जीए हाजर कीजे छे. 


जीण माडजे छे. 

केसवात्दी रंग - रगरी गुंबजे छे. 
अगाड़ी - पछाड़ी खोलजे छे. 
रेसमरी वागडोरासू आण हाजर 
कीजे छे. ****** किसा हेक घोड़ा छे ९ 


वे पख भला, कफ. अलला, 
कटोरा नग्वा, आरसी सारीखा. 
तिश्ंगल गाव्ठा, मुठिया चील फछा. 
निमंसी नव्ठा, गोडा नाव्ठेर फव्ण: 
डर दाल ओसा, कूकड़ कंथ वैसा: 
आंख पाणी मोती तवा, 
लिंलाइका बेठा नवां. 
जर अंजन् पीबे, 
कनोती लोय दीखते 
मगर लादक अली; 
छोटी पड़छी: 
पूठ बाथां न मावे, 
पूछी चवर दावे. 
फीचां धनम्ब जैसी, 
काछ नारंगी तेसी. 
असा घोड़े राव चाकरार हाथांमें 
काढ णा. 
सू मोर ब्यूं तंडव करे छे, 
निकुली ज्यू अंग भांजे छे, 
म्र्ग थ्यू उल्दसे छे, 
भागा काला मांकड़ां ज्यूं भांकां 
भरे छे. श) 
निरत कारण ज्यू नाचै छे, 
नट व्यू उत्ठटां खाबे छे. 
डोरमे थका अकी - चेकी करे छे. 
आंखका गोसा सिन्धके जेसा- 
सनका गगाजर्, 
सुकज्ञीणी व्यू छदां ऊजब्ठ, 
अंसा हजार घोड़े राव आण हाजर 
हवा छे. 


तठा उपरायंत गंगेव नीबावतका 


भाई - भतीजा उमराब हजूरी पोसाखां 


री # खीची गंगेव नींगावतरों दो - पहरी # ३ 


करें दै कपूमल केसरिया हरी सयत् 
सपतालू सोसनिया नारगिया सपेत 

जाणे तित्राराकी याडी कूली छे 

ऊपर उशहीत परणता इवथियार 

घाधपै दे 

तसपार कठारी ढाल छुरी तरगम 
यदूफ प्रर्ठी गिल्लोल गोफण चूफ़मार 
ओर ही भाव भातरा आवध समिया 
थरा चौर पय्ारे दे 

सू फिण भातरा दे -- 

पाल्टीरों कल्ुस, 

सतीरों नाब्ेर, 

तोरणरा 'आसा, 

फुप्ारी घडारा बींट, 

गाहढरा गाडा, 

पौतारा लाटा, 

काया कुम 5्यू पाया जाणे, 

परायी छटी जागे, 

रिइतो तेज, भूखियो लोह लिया रहे, 

फाछ याय निशछक 


तठा "परायत गगेय सीयायत याहर 
पपारे दे स्‌ रिण भातरों छे १ 

अुगतो सूरज, 

पायासररा हास, 

हुयरापत पृयर, 

जबद्हर तप भोगी भवरः 

कमपरयों प्रिघ, 

लापियं सिप, 

मोर गगाय, 

दुशभाधत झामेय, 

अुच्टछ ज्यू साध, 

दुग्यासा बाघ 


ग्यानरों गोरस, 

मद्ददेव ज्यू सारी बात समेस्य, 

श्ररजुन य्यू बाण, 

करण ज्यू दान पाण, 

वत्तीस आपडीरो नियवाह्णहार, 

पैरिया प्रिभाइशहार, 

पर भाम पचायण, 

घण व्यण, जम लियण, 

फ्छायरों मोर, 

सुध भीने गात, 

फेसरिया पौंसाख जिया, पाच 
हथियार बाधा आण घोड़े शअसपार 
हर छो 

नगारे इक टयो थरागो छे, 

भीर मिवाराने हुम्म हुयो छ. 

यान, जुररा, इही, बहरी, सिफ्रा 
लगड़, विप+, तुर्मती साथ छीने द्दे 

चीतेयागाने हम हुयो छे 

चीता साथ लीजे छे, 

धोडारी पृठ तखता ऊपर यश्रैठा दी 

आग्या अआटी फृल्हे ए 

मस्छायतरा पटा, म्परी भगर 

यही, रेसमरी डोर 

निऊे चीया फरार छे ? मरोत्रा, 
आधीरा, दरायररा, राहरा,. परेर 
पहाड़ारा, ईदररा दास, जाछारग 
पद्टाधारा, पायरण धक्ारा, परार्फररा 
विद्टारा इसा चीता साथ लीज ए 

_तरार हुगत हूये एं कुलार 

रार छटे दे लाहोर वाफी लाए बार 
गिलता पहाड़ी जिशारी मूहदय भोह 
चार, हाथ मर मत, हरे पान विसा 


४ : खीली गंगेंव नीबावतरा दा - यहरे! 
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कप ह प्रध्शोी ह3ाए, शाला या 


व्कडे 3 
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इस. सेहत, #ब्ूशा मिलाया साइन, 


प्याला, दागी, लाटो, पौला, बीजांड 3 


ऊ 


कक इज 


झर ही सब इशुस्डां गाड़ां घात जे ४. 
ता अपरायंत सोदडियांने हुझ्स हसों 

#, भंजा: सार सारी ही बसेत सीधों 
गीटाश चम्वार परत्र लब राती-माडी 
दे सिफार रस उश नाही 

आया हा. थे मादी मोर ता पाधरा नाहर 
मारग फीर ह्थ ह. आप रमणेर मारग 


>> 
।> को 


सापरामे खुहारे सारम साजिया ४: 


मेटंस पोशस जी गूंज रही छे. 
द०रो शोर आफासने जाय लागो फे 
थे एं्समात भारी बाज रही दे. हींस 
पतन हकीफ एयमे रही ४. घहलियाँग 
प्प्ण जगांगे कमफार इसने रो छे. 


हज न का ही 
सहलारा खास परस्यारा खसदुवदादर हयत 


] सी शा, हर की 
साया 5, शाशरा इससे राया 555» 


ञ 
ै + 


नगर उक देती बम रखो ८. सानायां 
भें भखार राग हुयी समा हे, निसाश 


मा८ बागी कगहरसे कया है, सतीए 


श 


5. 
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है 


डी 


क्रबानका ऊपर जुररा छूटे छे तिल्ारा 
उपर वासा छूटे छे लवा ऊपर सिकरा 
छूटे छे बटेरा उपर तुर्मती छूटी छी 
बोबड़ा ऊपर चिपक छूटे छे बुरजा ऊपर 
णेगड बूटे छे कुलगा उपर कुद्दी छूटे छे 
इशण भात देसौत राजेसर सिफार सेले है 


घोड दौड रहा दे होफारा दगामो 
हुय रहो छे जितरै बीय थोहर माडारा 
जिडा माद्द सरगोस पठिया है सू्क्णि 
भाररा छे ९ भोटा घेदा छै तोयडिया छै 
घरण लीले जड़ी -बूटीरा चरणद्वार, पाहर 
पाणीरा पीयणहार तिका ऊपर छुतारी 
डोर छुटी है बाठ वोमा बूदै छे घुचली 
साय रक्षा छे हुलीरी, गोफणरी, तीरारी 
चोटा हुय रही छ के घोडा आयड़े ही 
घोडारा पगासू काररा-पथर ज्घच्ठे,्टे 


इतरे बीच हिर्णारा डार आय 
नीसरे छे तिके किण भातरा हिरण हे १ 
पाव्य बडा बेगड़ छें, मुदृढ(र डारमे मेघ 
हुय रघा छे माद्दे राग छे जिके कूद - उडे 
दे, रीगदा दिरण छे, सु मत आइ हिरिणीने 
घैयता फिर छे सपको द्िरिण निपरछने 
घेचे छे इप डारफ्रोला मुद्छे आरी बाण 
कादियो छे तिका उपर चीता छूटे दे 
इलफा दूर पीने छ तमासो वण रहो छ 


से समइयैम भालुवा श्राण अरज 
फीजी छे भार खुदा वेहडा माहदा 
सर सीचा स्तरिया छे राजाना दुसोता 
सूत्र सामी चाग लीपी छ& फड्क्डा 
फमेयढाया जाये छ॑ एसेमे सूधर नभण 


लॉ 
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पड़े छे सू सूचर क्िण भातरा छे ? भरा, 
कवक्ठा केई अवलस छे डार ओके पासे 
छै ओकल अक तरफछे सू श्रेकल फिण 
भातरों छे जेरों बारह आगरू सग 
ल्लीडीज्ट छै, काधो-पूठ श्रेफ सारणों छे 
शुब्यवाड गोहू जय चिणारो, जुपाररोे 
चरणद्ार छे सयमत ले सू चर चर 
फरणिया आया छे साछुरारा सताया 
थोहरने फाडरा पिडा छुफसे छे घूड बाहेः 
छे सू जडा समेत उस्ाड नासे छे इसा 
छुयरारा मोर ऊपरा राजाना घोडा 
लगाया छे वरद्धियारा धमोडा लाग रधा 
छे चूकमारारी साटखड लाग रही थे 
कई घोड़ा छुपरारा तूडास्‌ उछत् परे पढे 
दे तरवारा वहि रही छे फ्टारी वहि 
रही छे कई सेल्ह तूटे छो कई आधो 
सले छे छुबर मारजे छे ऊदा उपर 
घातजै छ. 


इसे समइयेम धूप तपे छे. रातरा 
अमलारी खुमारिया देसौता रानानाने 
तिल ज्ञागे छे तद नाडी साम्ही वाग 
बाली छे सिफार सरव श्रेक ठोकर 
रहकला ऊठा उपर धातनै छै होस माणण 
ततब्ठाव आया छै 


तिसे तब्याव स्णि भातरी छे राती 
बरडीरी पादरी नीर पवनरी मारियों 
फीण आडटती थकौ मोला खाय रहो छे 
लद्दरा लिये छे अथग डोय छे कड्िया 
सुब्रे पाणीम पेठा पगारा नस भागे छे 
दूधरें भौत्यायै पिल्ञाय वाली छे ऊपर 
छुजा, सारसा गदकने रही है डेडरा 


रॉ 


$े मॉनिरा 

चड़ियोडा, रुपैया सोौनेरा नकूस छे 
फोफलिया रूपैस लागा छे फव्ठा उपर 
बनातरा मुस़मलरा चफारा लगायजे छे 


तठा उपराग्रत तरगसारा छुलावा 
यह छे तू तरगस कुण भातरा छो१ 
लाहोर क्घूररी बणी ठायी, घणी बनातमे 
लपेटी यक्री, घण क्लाबूतसू गूगी थकी, 
रपैरी कुदरी फुनडी जीभी लागी थंकी, 
तिऊ् ठाती साठ साठ तीरासू भरी थकी 
तिफे किए भावरा त्तीर छे गुजरातरी 
नीपनी साठी, गाडे गाही, सात यार 
सचे मारी, लाल स्याहू रग, गजवेल 
टाएँरा पैगाम छे, ऊपर सो हैरी नकस छे, 
खुरसाणरा उतारिया, साठीरा तिल्ारिया, 
ऊपर रूपैरा साया छे, पीतल ताबैरा उला 
है, लातरी चौस्डी छे, तिलौरण पारा 
है, रातरा सुफाछा छे, सोहेरी हत्द 
लिसी थी, नचमूठरा 'तीर सै इसा 
तीरास ठाठा भरिया थवा स्‌ “णहीज 
जड़ा पींपस्ठारा दरपतासू नागलजै छे 


तठा “परायत क्माणा कुरमाणा 
मादे मेलजे छ तिके ऊमाणा फ्िण 
भाततरी छे ? यार बरस दरियाया भाहि 
जहाता देडे पधी श्यइ चिलेवाई हकारा 
फ्री गुश-भार वकी अढार टकी 
असली जारी पठाशरी बेदी य्यूं तुही तुद्दी 
फरती यरी, चबलोचणी अ्यू लचरार करती 
थबी, इश भातरी क्भाणा उसहीज 
दरखतारी सागस्‌ नागछने डे 

तठा *परायत दालारा अलछीउध 
खुले छे सू ढाला करिए भतरी छे 
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सिलहटी छे छुध गेंडारी आरणारी छै 
घणारी मारी वे छे चाहरे मदीना सचे मे 
रहे छे मोहर तोलेरो रोगान रग लागो 


>>. 


जे तसरवार ज़्दारी बरछीरा टाव ही 
न लागे छे सुबररी टातरी लागैतो पण 
रडक न ऊतते गोछी लागे तो उछत्ठ 
पादी पड़े सोने रूपैश चाद फूल, 
मुझमलरी गादी, सावरा हथौसा, 
चोयदाररी डाया कसा इण भातरी ढाला 
सू रणहीज ”रसनारी साय़ास्‌ नागव्दीजै छै 


तठा उपरायत तरवारियारा 
कमसारिया खुले छे सू तरबार्पा कि 
भातरी छे ? सीरोहीरी नीपनी, वे था 
अगला बाढ मेरिया थवा जनैम मंगरेय 
पुडतमाब्ठ सेफ जिलायती धुततरी निराणपुरी 
हवसानी फिरगी सू' स्‍थान साहा कांढ 
घासमे नासजे तो पाणीरे भौव्यये 
जनापर ठूग वाहे प्रगतरमें वाही टोय 
ट्रक करें चौरगमे वादी थत्री सीरुसिरो 
चल्नणिया सार पाढे लोहम वाह्या था 
यालदो ही न पह सू घणे मुसमल 
बनातरा म्याना माहे लपटी थकी, धणी 
सोने स्पैम जडी थत्री, घणी वुलगाररे 
साजम लपेटी थक्ी, उश॒हीन ताज्ारा 
गड़गनमे मेलजै छे 

तठा उपरायत करास्यारा कमर 
बॉधा उ> छे स्‌ क्टारी किए भातरी छ 
विशाणपुरती, रामपुणरी, गूटीरी, राजासाही, 
आदरी, अढाई, भोगरीरी, बोतायानी, 
पाढानीभी, घर सोनैम मकोल्दी थी, 
नय नंगा राधास भरी थी, उणद्वीज 
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सेल्हां वाफतांरा कमरबंधांमें लपेटी थकी, 
उणहीज ढालांरी आंचांम गेलजे छे 


तठा उपरायंत पेट्ीीरा कसा छूट 
छे. सू पेटी कुण भांतरी छे? असल 
दाणांदार बोयदाररी छे. तेरी खसबायरा 
लिया संवरा गुंजार करे छे, चीस-चीस 
पांवडां खसबोयण डोरा छूटे छ&. जाएँ 
गांधी हाट पसारी छे 


तठा उपरायंत वागांरा चिहरबंद 
छूटे छे. सू किए भांतरा वागा थे? 
सिरीसाप भैरव 'चौतार कसचरी महमसूदी 
फूलगार अध - रस सेला चाफता डोरिया 
सोसती तनजेब सासाहिवी तर - तरेरें 
कपड़ैरा वागा छे. सू उतार - उतार उण॒द्दीज 
द्रखतांरी साखा ऊपर ररव्ठा कीजे छे. 


तठा उपरायंत चरणांरा गिरदाना 
मोकत्ठा कर जाजमां गिलमां ऊपर चैसजे 
छे. पाधां लपेटा उतार ढालांरा गड़गदांमे 
राखजे छे. वाफतांरा सैलांरा रुमाल 
केसरिया छे सू साथां ऊपर राखजे छै. 
वीमणांसूं बायेरा लीजे छे. स्‌ किण 
भांतरा वीकणा छे ? ल्ाहोररा कियाड़ा छें. 
रूपेरी डांडी जरीस्‌ मढी, डुकड़ीरी भालरी. 
सू वी थकी खबास-पासेवाणारे हाय 
छ, फरास बड़ फरासी पंखांस वायेरो घात 
रहा छ. माते हाथी ज्यं हींड रह्या 
तीन भांतरों पवन वाज रहो छे - सीतत् 
संद सुगंध. गरसी मिटायजे छे. 


तठा उपरायंत राजानां सलूक 
कुंबरार साथ सारू कज्ञालीरो हुकम हुवो 


। 
का 


"० 


है. तिजारों मंगायने छ. तिकों तिजारों 


किए भांतरों & ? तासग्गीरी बाड़ीरो 
नीपनो उकतीस वाड़ीरो, नाल्रसी मोटो, 
खोपरा बदरी, गरीरे वब्ठरों, हाथर्स छूट 
पढ़े ता काचरी सीसी ज्य क्रिस्चा - किस्या 
हय जाये. पाणीमे घानियां थर्कां टहिं 
ज्ञाय, इश भांतरों तिजारों सू गांस 
भूबरियां पुंहचांसूं दुलणश साझां कटोरांमें 
भजा जुबान मचकाये छे. वेबदी गब्ठशीस्‌ 
खची चाढ छाणज छ&. ऊजका रुपोटांसि 
घात मुनहारां हुयने रही छ. 


तठा उपरायंत अमल मंगायज छें: 
स्‌ अमल किण भांतरों छे ? थेट आगरा 
ही काव्यू केकीनरो नीपनो. भूरों थाई 
अरोड़ी नह॒लिया भोजपुरावटी. सू 
आगराही अमलरी चकी वंक्यां छुरचांसूं 
मिरीवढ कीजें छे. केसरिया पोतां 
रुमालांमें घातजे छे. अरोड़ी गाजी हो. 
भोजपुरीरा पतला कीजे छे. मुनहारां 
हुयने रही छे. अमलांरा जमाव कीजे छे- 
अमलांरा तंडल रोपजे छे. अमलांरी 
नीवां दीने छे. 


इसेमें भांगेसुर मंगायज छे. सू किए 
भांत छे? केसररी क्यारी दोलब्ठी, 
वासग - माथारी. थोहररा. बिड़ारी, 
भाखररा खुड़ारी, भूरे मोररी, कारक 
पानरी, आवूरा बिहड़ांरी, भमरमार 
सिरघमाठू_ लरियाबव्. चिड़ियाव्ठ 
चोटड़ियाव्ठ. ओक पान अडगगरियां पान 
ओक पान अहमदाबाद पान- पानरो रस 
लीजे छे तिश भांग सारू मसाला 
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भगायजे छे जायफछ जाग इत्छायची 
मिरच पिरद्दाव्ठी 'अज्‌ नागफेसर भमरटटी 
तंज तमालपत्र तयोल प्रत सवी और ही 
मसाला भगायने दे मिश्री कालपी 
गगापारशी सगाय कोरा घडाम 
भिजोयने छे 


तठा पपरायत इल्रारी कड़ी 
तेजबब्ठरों घोदो धोय तयार फीजे थे 
भागण बीए मोकब्ठा पाणीसू धोयजे छी 
फेर कोरी हादीमें राधजे थे तठा पढे 
घोटजे छे भला मोटियार होसतार 
जुपान प्रणाये ही प्रेत गल्णणासू 
मचमाय कादज छे इसी जाडी श्रादजे 
ह माय दीशे काइजे तो नीसए, 
पंयनरी मारी सींक ठाहरे इण भातरी 
भाग कद तयार कीजे छे क्सँवान्‌ 


दोसपाक पयन करे छे सू रूपोटामें जिया 


खत्रास पासेवाण हाजर करे छे मुनहारा 
हुये छो देसोत आरोगे छे प्रमला चार 
हुयने सी 


तठा “परायत जागडियाने हुकम 
हुवो छे यू भजन रयाल गाये छ भाता 
हाथी गजराज पठामर ज्य भोला खाथे 
ही सहनायदी सहनाया माहै सारग 
बणायो छै 


तठा परायत सिरद्वरा देसौता 
तब्ठावमे मूलणरी हास करे छे लाल 
लागोरी पोता पहरजै है घदनावा 
वणायज्ै छे सू ले तव्वाबमे पडजे छो 
हासो तमासों कर रहा छै, मायरा जूडा 
फसारों छुगा थे लू फिसा नज़र आये 


जाए काव्य यासग तिरे छे जरू डोहि 
रहा ८ जाणे रेवा नदीत द्वाथ डोहव्ट 
रहा दे इसी समइयो यणने रहो छ 
जिसमे पाणीमे तिसता मुर्गायी नतर 
आये छे तितारी सिकारे पगा वदूका 
गिलोला मगायजै छ सू पदृका कण 
भातरी छी? गगा-पाररी, सीहूनट- 
समियाएैरी लाहोररी. कऋरनाटकरी 
फिरगरी थटारी घणशे सोने रूपमे 
गरकाय कीनी थकी नकसटार जाएे 
गोडिय नागण लावी कीबी & दूसरो 
वीतरो सब्शब सीस पीछिये दुधरी 
ज्फडीरा कुदा छे रूपैरी तारारा कोक्डी 
सीरम सपतैरा बध & बोयटाररी डावा 
ले फमूमल सूतरी लपेटी जामवी छ 
स्परी प्रनावरी मुग्रमलरी छुदार पीटी 
बए रही छी घुड़या साक्छी एपैरा 
चमजने रह्मा & सात सात विलदारी 
लावी खोली मेणय फुपडरीसू बाहर 
काठजे छे जाणे बाटछ मादद पीज 
चीसरी आकासरी, कना तीजरे तमासे 
सारू पातछोी फरामणी पोसास कर 
सीसरी, इण भातरी बदूता सोटयार 
तिस्ता तिसता लेय उशण घडनाया 
आया छे 


गिलोला क्णि भातरी छे? घट 
सोंग लफ्डीरी जोडी, घणी पय मरेमरी 
पचायी, ऊमाएर घाटरी, टातरा मोगरा 
लागा थमा घणी सोनैरी हव्टरी लिसी 
जगावब्ठी रगरी, नवे चढावरी तात, 
रेसमैरी सेलाप गूथिया थबा; राज़ाना 
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है 


देसातां> हाथां दीजे छे. छुंभारी 
कमायादी, हथाछठीरा मसारिया, धुईरा 
पचाया, नींवुबं घाटरा, टश भांतरा 
गिलोला हाथ दीजे छ 


छः 


उजहीज बदुकां. गिल्लालांस 
मुरगछ्यांन चाटा कीजें छे. तमालो 
हुयने रहो छैं. सिकार मुरगावी ओकटी 
कर तब्ठावस्‌ बाहर पधारज छे. ल्ीली 
पोता दूर कीजे छे- चरणा पहरज छे. 
स्‌ किए भांतरा चरणा छे ? इलायचेरा 
मिसरूरा गुलबदनरा मालनेरीस 
बाफतांरा, चाव्दीस चालीस हाथांरा हे 
गिरिया डोबर समा नाडा ण. से चरणा 


पहर जोड़ी पगां बाते छे. सू जोड़ी, 


किए भांतरी &? लाहौररी पिसोरी 
घर बनान मुखमलरी लपेटी थकी, घणी 
कलाबूतस्‌ गूथी थकी, पेहरज छे. 


तठा उपरायंत पाछुले पोहररी 
ढव्ठती छायारी विघायत कीजे छे 
देसीत सिरदार जाजलमां पधारे छे. 
केस सुंवारे छे. मोगररी बेल केबडैरे 
तेलसू केस सुथरो कीजे छे. दांवरा 


ऊल्लांर चंदशरा चखड़ीत कांगसियांसू 


केस सुंबारज छे. केसांरा जूडा वाधजै 
छें. ऊपरा मखहलरा डोरा वाधजै छे. 

तठा उपरायत गोठ सारू वाकरा 
मगायजे छे. रवारियाने हुकम हुवे छे. 
परगना मांहां वाकरा दही ले आवबो. 
स्‌ रवारी ऊंठां आये छ. क्रिण भांतरा 
रारीछे१ - 


हीघा लांबा जुबान दीसता राजान, 

यांकी म॒द्धां, राता नेण, 

सासी डाढी, मादा बेणा, 

जाहा पुंहचा लाता द्वाथ, 

भूख सिने घाने बाथ, 

हुए भांवरा रबारी अंठाने माल छे. 
सू उठ किए भांतरा छे ? थापवीतलीरा, 
सुपवीनलीरा, नाछेरा सोढारा, वीलफव्ट 
इरकीरा, दथातव्टियं ईडररा, ससा सरी 
बगलांरा, घाट बाजोटरा, वावमे कांवरा, 
कसनूरिया पटारा, कोरबे बानरा, 
टासकर्स सारथेरा, लोकचे नाकरा, तजिय 
होठरा, कव्राडियां दाता उधरे पीदरा, 
परघढ्/ां आसगांरा, कांगर थृवरा, 
मार्ट पूठेरा, छाटे पींडंरा, मामरे 
पूंछरा, भुबरिये हरा, चोल्मे रंगरा, 
लांचियें सीह ज्यू लकां चढिया थका, 
भागा गाडा ज्यू बठठाठ करता थक्रा, 
वेस्था ज्यूं काला करता थका, मारते हाथी 
ज्यू हुँकारा करता थका- इसा ऊंठ 
मेक छे. हाथ फेरज छे. पीतब्टरा 
गीरवाश रुपरा कड़ा छे. ता साहे 
मोहरा बोलचें मोहर। घातजे छे. लूवां 
कथडाव्ठा वब्ठेचड़ा घातन्ने छे. लाल 
सिलेहटीर। पड़छचा गाद्यां घातजे दे. 
ऊपरां पलाण मेलजे छे. सू किए भांतवरा 
पलाण छे. सीसूर काठरा, घणै लोह 
पीतब्ठस्‌ जड़िया थका, स्मेरी फूलड़ी 
लागी छे. दांतरे कामस्‌ वशिया थका- 
वनातरा सडिया ओऔ कछुपीतव्ठरा वाजया 


पागड़ा, कड़ी छुहटे गाव्ों ओकड़ा 
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सादरा, पटाडारा चोलुबा वणाया थमा, 
कागा कसणा कीया थरा, चढ 
पडिया छ& 


गाव-गाव माहा दहीरा कब्थ्स 
मेल्दजे छे श्रेय माहा बाकरा 
उठायने छे लू फ्रिण भातरा याक्रा छ) 
रातडिये रिणरा, उनछा थब्ठारा, घंणी 
गागुयण हींगगणरा चरणहार, पर 
काचर तूयपैरा चरणद्ार, गुबार 
चिडी-मोठरा सायणहार, भाहरे साटरा, 
क़डकती नव्ठीरा, कपाडिया दातारा; 
फ्मरसुता उचा, चिल्कता मोरारा, 
मारे खतरा, मादक्िया पेदारा, 
जालसासी |तोफ्डा सोड़े सील्हैरीरा 
चरिया पुरणियारों मेसणह:र, उभर 
फर्डेरा सुरडणहार, आ्रायरैरा चरणहार 
सो उहा उठा ऊपर भससकारी पर 
शेय दोय पाघज छे चलाया आया छे 
सातानासू आय भुजरों झियो छे 


जाक्‍रानू प्रर्को जरणरे पगा 
अलबकछिया मोन्पारनू हुक्म वीजे छे 
सू असीना सीरोष्िया लेने ऊठिया छ 
समझती वीजा भरे छे जाए पायामररो 
इस मोती चुगए चालियो छ नोय-तोेय 
गकरारी 'सिल्दाडने ठफफा हुये छी 
तरवारारा छुणफर हुयने रहा छे 
चीएारी च्ारसड़ हुयने रही छे. क्‍टोरा 
माह फल लीने छो पक्रप होमनास 
पसू काने दे त्सौत रवा घोय हाथ 


ऊजस्टा यर विसायता ऊपर पिसातमात 
श्वा हे 


शहर जी 


तठा उपरायत हुकारी होंस फीजे 
है चाकरान हुक्म हुवो छे हुका तयार 
कीजे छे फ्रिण भातरा हुका छे ? सोनरा, 
रूपैरा, बिटरी, साखोत्ठ ठाढा पाणीसू 
भरजै ले नीचे छुथरा विधायजे छो 
ऊपर हुका मेल्दजें ले नमचा सरद 
कीने छे 

सू ममचा क्रिण भातरा ले ९ 
बोटीया, चौगानिया, घणे बनातरा 
लपेटिया, सालरा लपेटिया, वोयतपस्रा 
महिया, चैदस, कलाबूतरे कामरा, सोने- 
रुपैरी बब्शारा, रुपैया कुलाया लागा थक, 
सोनैरी टूटी, रुपरी चिलस, चिलम- 
पोस थे 


तमाहू वणायने छे. सू किए 
भावरों तमाकू छे १ सूरत नीपनो, ताजे 
रगरो, जाड़े पानरो, करंडी ढावल्वीरों, सू 
इणु भातसे तमाझू. स्‌ चिलमा भरजै छे 
ऊपरा थोहररा आक्रा कोयलारा 
विलमिया मेल्हजै छे जाणे सहिजा#रा 
ताइन, यउभ्नत लगायोड जोगीसा छे 
तिणारी हॉस माणने दे मधरों-मधरों 
साचजै छै घरराटा हुयने रह्मा छ जाएँ 
आमो मधते गाज छ धुवेरो दोरो लाप 
रहो छे सू जाएे आसाःरी साली श्रोमा 
चहें दी 

तठा एपरायत ससप्रोय मगायतरे 
डै, सू अतर फिण भातरो छे १ गुलायरो 
चनणुरो फतनरो बुररो ससरो करणौरा, 
सू सीसी खुली छे सीरा भर भर 
शल्य छै, लगाये छे, मुनद्दारा पीते छे 
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तठा उपरायंत पुराण अगररो 
चिकायो संधो मंगायजे छे. सीसी खुल 
ले. मोतीपुड़ेरी सीपरा प्यालांस घात 
हाजर  कीजे छे. सूधो वगलां 
लगायजे छे. 


तठा उपरायंत केसर मगायजे छे. 
सू केसर किण भांतरी छे ९ ओराकरी 
फकिसटवाडरी, कासमीरी, जाडी पांखड़ीरी 
बटवीं डांडीरी. सू केसर चदणरा 
सूकडासं जेसलमेररा ओरीसांमें 
होसनाक जुवान घसे छे, ऊजत्ठ रूपोर्टांमि 
उतारजे छे. देसौतां रे मुंहड़े आगे राखजे छे. 
तिणरा तिलक कीजे छे. आढ़ा काढजे छे. 


तठा उपरायंत वाकरा उणुहीज 
दरखतांसं टांगणा कीज छी. वाकरा खुल्हे 
छे. जाणे रूईरी वरकी वोपारी खोली छे 
मांस उतार उतार पासे राखजे छे. 
तरवाररा पटदव्ण॑ साहिसूं कटारचां 
मोहासू छुरी काठजे ले. मांस छुन -छुन 
पांसे कीजे छे. मोरां पसवाड़ां पींडारो 
मांस देगचांमे घातजे छे. हडोईरा मांस 
पासे चरुवाँमें घानजे छे. सीरा होसनाक 
सुधारे छे दुयजे छे. गरम पाणीस॑ 
धोयजै छे. चीर-चीर देगचांमे घातजे 
ले. ओमफराो धोय-धोय मांहे मसालां 
मारियो मांस धात दवगर कीजे छे. 
फूल आंतां अबल धोयजे छे. ऊपरा 
दूसरी आंतांरी साढा गूथजे छे. मसाला 
चरायजे छे. रजवो वहीरो दीजे छे 


त्ठा उपरायंत सुबर खोलनै छे. 
साटां उ्तारजे छे. सू कुण भांतरा दीसे 


भ् 


छे ? जाएँ रंगरेजरी हाट खुली छ« 
जुदे देगचांमें वणायजें छ. 


तठा उपरायंत हिरण खुले छे 
जाएँ-घोबी टै घर कपड़ा सोकब्दा किया 
छे. मांस ज्तार-उतार टुकड्डियामि 
घातजै छे. मिरच धाणा सूठ लग दत्यदी 


वेसवार दीज छे. दहीरो रजबो दीज॑ छे- 
लकदरी कणठोतीम सदवक राखज &. 


तठा उपरायंत खरगोस होसनाक 
चणावे छे. मछव्टांद मिटायज छे. नान्‍्हो 
छन देगचांमे घातजे छे. मांदे वेसबार 
हब्ठद धाणा संठ मिरच जाइकब्ठ तज 
लांग घातजें छे. सींवो तूण दही साथ 
दीजे छै. तिज्ञोर तोतर करचानक 
मुरगावी होसनाक वणानें छे. पोटा 
चीरजै छे. पेटाव्ठजो चीरजे छे. मुह में 
हींग भरजे छे. पेटम जीरो भरजे छी. 
पांखां समेत देगचांमे वाफजे छे. 


तठा उपरायंत तीतररों सांस सिला 
ऊपर बांट पत्नीधो कीजे छे. दूसरों 
मांस न्यारो-न्यारों वशायजे छे. घणा 
मसाला दीजे छे. लवांरो मांस होसनाक 
सुधा छे. वकरांस फीकर गरम 
पाणीस घोयजे छे. लत्ञाई मिटायजैं छे 
पासे देगचांमें शंधजे छे. घणो धी 
वेसवांरां मसालांस वणायज छे. सीकी 
पास वण छे. आडा डोरा घीरा दीजे छे 
सांस रकतेरी खसवोय फूटने रही थे 
त्यारी खसवोय लेवणन तेतीस कोड़ 
देवतागण गंप्रव होसा खाय रहा छे. माँत - 
भांतरों मांस वणाय्जे छे. मेदेरा मांडा 
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करण छे तैसे घणो नानदो झुनियो 

मास मंदी आच कह्ाईमे तत्जें छी 

चेसवार मसाला घात उद्दा माड्ामे 
५ ०5 

घातने छ तठा पदे माठा गूथ समोसा 

वणाय तब्दजै छी. 


तठा पपरायत सीे - पूडी वणे छ 
मोहित सारू देयजीमि जोयजे छे 
परे साहू चोसा मगायजे छे पुलाव 
साहू कमोट यीणजै छ काठा गोहुवारो 
आगे भगायजै छ सू नाव्ेर-गरा 
गोछया रोटा वणायजै छे मुगारी पातव्ी 
(दरछ्छ धणा मसालास्‌ पीजे छे. तुय्र्री 
टाछ छूटा चाबब्ठार पगा देगचामे 
कीजे & छूटा चावक राधणरे पगा 
बासमती मगायजै छो पातत्शा शोटा 
जुदा ही वण रहा छी ठाम-ठाम 
देगचा-चरू चर रहा छो मूंग जुटाहीज 
देगचैमे सीमे छ 


स्‌ मूग किए भावरा छे ? मगरेरा 
सीपना, भरते खेतरा, हरिये रगर, 
घुपव्ठा जेबडा, इण भावरा मूंग 
हाथास्‌ रब्ठकायन छह चुणु-वीण 
काकरा कारजे छे सू मूंग होसताक 


हु 


बणारे छ 

अनेक भातरा छवीस भोपन परे 
डे निनारैर पाणीस आटे गूदजे छे 
हरा रोटा के छे. रोटा भोर पींडी 
पीने छे सठा पद्धे कदाद्वीम तत्कने छी 
पर मोर कू> छाण भादे यूरो घातने छे 
घाव चूरमो छुतवी बाय छे 


१३ 


तठा पद सिसस्णरे पगा दही 
बाधो थो तैरी गलणी खुले ली माहे 
बूरो घात अधोतररे रूमालमू छाणने च्ञै 
मसाला माददे लाग इब्ठायची मिर्च घातजे 
है हण भावरों सिसरण कर माटवी 
भरीजै छे 

हडोई ऊपर चीलना वागला 
मड़ाफड परे रहा छ तिका कांगलान 
मलऊजाला छुषर गिलोलारी चोटा कर 
रह्मा छो 


इण भात तमासो करता पाछलो 
दौघडियो आय रहो छे 'तमलारो 
बसत हुग & तट सिनमतगाराने हुअम 
हुवो छै-सतावी स हर - सफरो तयार 
कीजे सू हस्सकरैरी तयारी वीजे छे 
, सू हरसररो रिए भातरों छी भागेसुर 
घोटियारी पींढी घए मसाला समेतरी 
श्ाणने छे , गव्ठिया , श्रमलमें भाग 
गाछजे छे फेर टारूसू टलटाय काढजै 
छह स्मालस्‌ तियारा छाणजै ली 
तयाट कर पीतब्शथ कलूस भरीजे दे 
मिरदाणा आगे श्राण मेंलने छे उव्य 
रूपोटामे घात मुनद्वारामू सारा साथने 
पायज है हु 


सू्‌ ज्िसा -ओर सरहटार जुबान द्यै्‌? 
पाका पाका वरियामारनू , अगरायलान 
सींचरानु,.. डॉणडुला डाग्यान , 
करडटतानू , लो घढ़ा जाद पर 
डाइलानू , लोली देता, कदारी उगरा३ 
पाता, पचासा योब्शविया आधे आध 
याद उतरिया, जियारा पाच पाच दतार दाम _.. 
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पाठा-बंधाईरा पाटैदार खाय चुका छे- 
पांच- पांच से हाथ कोरी पार्टाने लागी 
कै. इण भांतरा रजपूतांने अमल 
सिरदार आपरा द्वारा करावे छे. घी 
चोजस्‌ मन लियां मनहारां कीजे छे, 
दिल हाथ लीजे छे. अमलां गद्दतंत हुवा 
छ. साते हाथीज्य कोटा खाय रह्या छ« 
फुरणी वाज रही छे. कोसा लाल चिरसी 
हवा छो. आंख्यां छिटक रही छ- 
मधर - मधर हक्कास तमाख खायज छ़ 
गल्हां कीज छे. 


तठा. उपराग्ंत सूल्यंगरियां 
होसनाकांने हुकम हुवे छो- जाजमां 
कनारे सूत्ठां तयार करो, सू हिरणांरा 
मगर पसवाड़ा पींडांस मांस उत्तारजे 
छे. छुस्धांसू छुणज छे. लू छुरी किण 
भांतरी छे? पेसक्बज चकचकी रूमी 
विलायती म्यानां मांहां काढजें छे. 
तिकांरा दस्ता किए आभांतरा छे? 
मोहरेरा . गुरड़ोद्गाररा संगरेसमरा 
माहीदांतरा _रूपेश सीपरा जड़िया 
तरै-तरेरां दसतांरी भांत-तिकां छुस्थांसूं 
मांस छुनजे छे. मसाला वेसवार लूख 
चरायजें छे. दहीरो रजवो दीजें छे, 
तरगसां मांहां सीकां काढजे छै. 
वेवड़ां ठीहां चादजे छें. बीच खीसरी 
भरती दीजे छे. सू तसु चीढ सीकां ऊपर 
चाढजे छे. आडे हाथ डोरा घीरा दीजें 
छे. इण भांत सूद्यां बणै छे. वडी देवगिरी 
थाव्ठीमे उ्तारज छे.- 


तठा उपरायंव देसीत फेरांसारा 


फिर आया छे. हाथ पग मिटीसं, उजब्ध 
कीजे छी. कुर्ठा फीजे छो. सिमूया- 
बांदशरों बखत हुवी छे, बनाती आसण 
वि छै. पीतलरा भरतरा ध्रूपिया आगे 
आशण मेलजे छै. गूगल बतीस मसाले 
सहित खिंध &. खसवचोई महक रही छे- 
देई - देवता खसबोय ले रह्या छ- वनातरी 
गऊ- मुखीमें द्वाथ घातियां आपरे इष्टरो 
ध्यान_ सुमिरण कर परवारिया छ. जाजमां 
आय विराजे छे 


तठा उपरायंत मसालां हुई छे. 
दुसाखा हुवा छे. मसालचियां आण 
मुजरों कियो छ. नजर दौलत छुड्ठीदार 
कर रहा छे. अमराबां सिरदारां 
खिजमतगारां सारां ही आण जुहार- 
मुजरो कियो छे. सारा ही मुंहडे आगे 
विराजमान हुवा छे. 


तठा उपरायंत दारूरा घड़ा मगायजे 
छे. सू दारू किए भांतरों छ ९ अराकरो 
वेराक संदलीरो कंदली फूलरो अतर बाती 
वमे धुंवांधोर तिवारारों काढियों, बोदी 
वाड़में नाखियां जग उठे. बापरों पियो 
चेटो छ्विके. असवाररो पियो प्यादो छिके- 
राजा पीबे परजा छिके. इण भांतरो 
पहलड़ो तोडेरों घातो, सू दारू केसरिया 
गुलावियारा दाव दीजे छी. मुजरा कीजे 
छे. मुनहारां हुवे छे. सतवाव्ठा हुयजे थे- 
उपरा उद भांतरां सूब्णंरों थाल्र वीचमें 


लाया छे. मोछण -ठुंगार हुय रहो 
चोव्व्योब्णां हुयजे छे. 


तठा उपरायंत हवलदारां अरज 
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बीजी थे > भुजाई तयार हुयी छे आप 
फुरमायो छौ- पातोटा नासों, वानवद 
थाब्ठ मगाबो पातोटा नासिया छे, आगे 
बानवट मेलिया छे दया ऊपरे रूपेरा 
पीतलूरा धाव्ठ जछस सख्तोक्िया मेलिया 
'छो सिरलार पातोटा आय बैठा छ 
रहडवा घातिया देगया चरू आणजै छे- 
परीसारासे हुस्म हुनो छे सारे साथने 
सरव वसतरो परीसारों हुवे छे पाच- 
पाच दस - दस इफ्लाछिया टाइटा भेव्ठा 
बैठा दी मुनद्ारा हुय रही छे घणी 
फीनसताई चोज लिया शआरोगजै छे 
दरूरा शाप बीच वीच लीजै दे 
गीव्ठियारी साटयड लागने रही छे 
मुसालारों चानणो पणतै रहो छे जाणे 
, भखरी पुएणयासी खुली च्चै 


फेर हुकम हुब & महतावारो 
चादणो हुतई॑ सू महितावा पचास सब 
सावठी ही लागी छी जाएँ जेठरो 
दो-पहरो खुलियो छे' इण भातरे 
भादुणम जीमणरी होंस माणजे छै 
दाहूसू साप्राव्य सिरशर लाहस्ता 
बोले छी 


इण भावस्‌ आरोग परवारिया छी 
था्ठ बारिया उठाया छे द्वाधारी चीकणाई 
उतारण॒र पगा मृगारा थाछू मगायने छे 
निण माहे द्वाय मारजै ४ म्‌गार्सू मसछ 
चीकणाई “तारज छे - 


तठा उपरायत पाला मारा चब्दू 
फरणर पगा मगायते छ चक्र, बीते छे 


कुरला कीजे छे हाथा लोहणनू रुमाल 
हाजर हुवा छ दवाथ पहले छै 


सु 


इतरैम तयोढी बीडा आण द्वाजर 
कया छे तिके पान किए भातरा छे 
सघी टसणी तोडेरी वांडीरा सीपना 
तिकारी थीडी घमे छे माद्दे कपूर चूनो 
फाथो सोपारी घात बीडी सिरटाराने 
दीजै दे खुस घसत हुवे छे 


कयीस्वर आसीस दिये छे-अे 
अन-दाता | घुब॒-मेर ज्यू अटब्द, 
चेँद सूर पयन पाणी ज्यू जुगे- जुग राज 
करता 
जुतठब्द - वाद्य जाग ज्यू | 
श्रन प्रत द्विले अपार । 
दिल धाई आसीस दे; 
कवि जपे जै-कार॥ 


दस कप समो बापी, 

दस बापी समी सर। 
दूसा सर-वरा समी किन्या, 

अन दान विसेसत्र ॥ 


इण भातरी अनेक अआमीस टिये 
है श्सो गहरे साद करिराव बोले छे 
जारी नगारे डको हुऔ फना भेर घाय 
हुयी इण भाव कपराव आसीक 
देचे छे. 


तठा उपरायत अरगतो संगायतने 
दे सू थरगजो किए भातरों छ१ 
चौती चदणरा मुठिया गुलावरे पाणीस 
रगड़ीजै छे माददे कपूर क्मतूरी घातते 
है पेमररो रग दीजे छे सूधे घमेलीरी 


गंगे कक प्र 3५ 
१६ # खीची गंगेव नींबावतरों दो - पहरी # 


मेलबणी दीजै छे. इण भांतरों अरगजों 
रूपैरा रुपोटां मांहे घात आण हाजर 
कीजे छो. अरगजो लगायजै छे.- 


चठा उपरायंत माव्य फूलांरी छात्रां 
आशख  हाजर कीजे छे. स्‌ फूल कुण भांतरा 
छे ? हजार नौरंग तुसरो मेहंदी किलंगो 
सोनजुद्दी इसकपेचों खेरी कीयल मालती 
चांदणी मुखमल नरगस हवास गुल- 
अचार दाऊदी केबड्ें, और ही अनेक 
माँतरा फूलांरी माव्ठा किलंगी छड़ी सेहरा 
गंधिया छे. सू सारे साथने वकसजे छे.- 
फूलांरा चौसरा घातजै छे. छड़ी ह्माथांमें 
विराज रही छे. 


वठा उपरायंत कवराबांसे नवाजस 
हुवे छे. घोड़ा अंठ माव्ठा कडा सिर -पांव 
ईथरसा वकसीने छे. 


तठा उपरायंत ओब्ठगुवां बाजदारांने 
इनाम दीजें छे. माव्ठीने मोहताद दीजे 
छे. साराहीरी आस - डसेद्‌ बर आणजे छे. 
इत्तरेमे सात घड़ी बाजी छे. 
आठवीरों अमल छे. सिरदारां - रजपूतां 
अरज करायी छे - अलवार हुयजे, साथ 

: सारो अमलां गाढो सदोरो छे. तरां आप 
उठिया छे. माते गजराज ज्य हींडता 
थका खबास -पासेवाणांरे हाथ ऊपर 
हाथ दिया घूमता थक्ता घोड़े पधारे छे. 
साहणी घोड़ो आण हाजर कियो छे. 
पागड़े पग दियो छे. असवार हुवा छे. 
नगारे - भेर चाव हुवा छें. सादियाणा 
चाजे छे. जाणे आभो गाजे छे. तुरी 


चर 


करनाल रणसींगो वाज रहा छे. सहनाय 
मांहे खंभायची हुय रही छे. साथ सारो 
अमलांसं लाल्हरतो थकों वह छे. 
बधाईदार आगे वधाइयां &. सू बधाई 
आगखण दीवी छे- 

तठा उपरायंत्र कामणी हरख मण 
उबटणो करें छे. पीठी सिनान करें छे. 
खसवों लगायजें छ. सीस गुथायजे छे. 
मात्ठ माव्ठ मोती सारजे छे. 


हाम काम लोचनी आमेरी बीज: 
भादुवैरी आकासरी परी. मोतियां 
सरी. 

क्यांरो मूंबखो. पून्यर चंद्र सो मुख 
थाको हँस असील बंस- 

वे पख छुध ओसी मुध- 


लू आभरण पहरे छे. जरकसी 
साढी, अतलसी चरणों, केसरी अंगिया, 
घणु विराणपुररी कोर पटे लागां थकां, 
सीस ऊपर हीरारों सीस- फूल वणायज 
छ. मोतियांरी माग भरजें छे. ललाड 
ऊपर अरधचद्र विराज रघ्यो छे. केसर सी 
खोत्ठां कीजे छे. होंगव्ठरी बंदी दीजें छे 
बांका लोयशाम अणियाबो ठास सज 
छे. जड़ावरी लड़ी दांव गी झूंटणा भूवरा 
अलोक वण रह्मा छे. मोतियांरों हार चीढ 
पंच-लड़ी विराज रह्मा छे. जड़ावरा 
वाजूबध कांकण रतन- चोक आरसी 
वींटी बिराज रही छे. ब्डे चूढ़ो सोनेरी 
बंगड़ीदार विराजे छे. जाणे काव्ठी घटामे 
वीज चमके छे. कट - मेखव्या जड़ावरी 


बे 


है छे. सौनेरी पायत्न पग - पान पोलरी 
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अणबट पगा बिणजै छे आमूसण औसा 
पिरनमान हुवा ह “जाएँ मेर-गिर 
हैक नपत-भाछ पिराज रही है , , 


। होम काम लोचणी उलाकी 
आकास जाबे.. , 
, चाषल्रों चौथो हैसो खाये 
तेनोल बिना साधा आहरा 
श्वा 
माडी साड़ी क्‍्दारीरी पड़चछी 
समारे 
उतररो बाव वाजै लयणने लुे 
चोवा रोवा जेतो बीचस्‌ भाज जावे 
इसी इसी सोडस यरसारी मुगधा 
मध्या प्रोढा रुपरो निध्यान 
जञाका मलूक हाथ-पाय 
जघा कक्‍टछीजों प्रभ 
याह् चपारी डाल 
सिंघ सी ऊमर 
फुच मारगी 
नप जाल ममोला 
प्रीया मोर सी बोली काऊल सी 
अथधर प्रयाब्दी टात शाडमी छुछी 
नाज सुपारी चाच 
नाथरा मोती जाएे सुक त्रिहसपत 
सारणा दीप छे जाएे लाल क्यब्री 
खुमगोय लेवश सेत भयर आया छै 
म्रथ सा नेत्र मीन जैसा चपत्ठ 
मूह जाये इटर-पनख दे 
मुख पून्यर चद ब्य सोलह कसा 
सपूरण दे 
पेट पीपछरे पान है 


पासा भाखणरी लोय &. _ 
नितय कठोर सा छे 

नाभी मढछ शुलायरों कुल सो द्धै्‌ 
साग्यातरी पदमणी .. ., .- 
क्ना रमा सी सरगरी उरवसी 


अशी कामणी पोसाग्य कर सोहला 
माद्दे मैेणबत्रीरी पील चोसा च्यारा 
खुणा जगाय पान चाजे छ चाहणीण 
पिछावणा खुल रहा छ. ऊपर बनातरी 
फ़्लाबूती चादणी रुपैरी चोमालू 
सडी वी छे 


सोनारों पिलग क्सणा क्सियो छे 
सो कैसोहेक सोभायमान दीसे हे 
जाएँ गीर समुद्र साग & ओसीसा 
गींडवा फैसा पिराजे छे ? जाणे सीगीमल 
काछया समुद्रमे केछ करे छै इण भाव 
कामणी पोसाय विसायत किया 
पिराजे छे जिसमें असयारी आण 
उतरी छ सारों साथ मुजरो-जुदार कर 
चराने पधा छे घोड़ा पायगा लगायजे 
छे गगेवष नौंवावत भीतर पधारे छे 
ग्मा-समा हुय रही ल्‍ आण दोलिये 
पिशजमान हुतआ छे मुदृे आगे पातरा 
पोसाय कर साज़ बाज लिया सही छ 
हुक्म हुते छे राग रग हुपे छे छह 
राग, तीस रागणी भूरततत खड़ा हुवा 
छे सात सुर तीन आमरो भेद चणियों 
दे भाष दिखावे छे फेर गत्री मुनहार 
रात-लोक करे छे 


तठा “परायत सारों राज लोक 
मुत्रों दर बोहदे छोे विणरों यारों छे 


के 


श्द # खीची गंगेव नींबावतरों दो - पहरी # 


तू हजूर रहे छो. खुल कीजे छे, रस नर छुर नाग न घट्दियां, 
लीजे छे. केसरिया ठुपटा ओढ झुखलं - काल्छे केहरियांह | 
पौदजै छे. परचात हुवी छे. असमलांरी जब पूरिय परखाण ज्यू 


वायद्स्‌ं आंख खुली छे. दरवार पधारे छे. 
साथ साशे मुजरे आवबे छे. मुजरो लीजे 
छे, अमल कीजे छै. गोठ मजलस 


गल्हां 'ऊबरियांह | 
भलियूं. भरां नरांह 


असमलांरा वबखाण हयने रद छे. फेर दी लांबीयं लांबां नरां । 
कोई राजवी साणगर हुवे सू इणु भांत मु्या मुां पदांह 
ऐस माणज्यो, चातां रहिसी वोच उत ॥ 


हे चर 


रामदास वेरावतरी आखडीरी वात 


विजन कब फीता प फेलनलाझब पकने, 


अथ राव रामदास वेराबतरी 


आखष्ठीरी बात लिफते। 


भाव दुधोड हुवो. राव श्रीरिडमल 


जीरे पुत्र वेरोजी हुवा वेराजोरे पुत्र 
रामदासजी हुआ गाव दुधोडरे खेडे 
भाषा कीनी बढ़े एक 'आखादसिष 
रजपुत हुवो विरदधारी रजपुत हुवो 
राम”ास बेरायतने उगशीस पिरुद हवा 
तिके बिखारा नाव- 


प्रथम्त पाखरीया बिना रदणो नहीं 
दुजो सबला उथापण 

तीजो निबला थापण 

धचोथो जाचक जण तरवर 
पाचमो परनारी सहोदर 

छठो चरु सुगाल 

सातमो छुपी है 

आठमो सरणाई सोदहड 

सबमो पिरद श्रणभग 

दसमो पथरी बोर 

इगयारमो येरी बकारने मारे 
बारमो पराइ लुगाइ भाता समान 
तेर्मी अगज्ीया गजण 

चबदमो छदीस आवध दावण 
पनरमो आखादसिध 


१६ 
१७ 


श्घ 
श्र 


सोलमो गज्घराभाजण 
सतरमी शआसेसरमने 
अठारमो मनोहर 


उगणीसमो लाखा परछमा 
पचायण 


उगणीस पिरख्‌ कया हिवे घोरासी 
आखडही कहे छे- 


१ 


है. 


ब्यार लुगाइ उपरत परणषारी 
आखजडी 

रुपासोनारा थाढू बिना ज्ञीमणरी 
आखडी । गे 
पीतलरामें जीमणरी 'आखडी 


मलजुद्ध कीया बिना रहवारी 
श्रासदी  #* ४ 
तलवार पक्डवारी श्राखडी 
जेठीमधु बिना दातण करवारी 
आखडी 

साडो खुस्साणरो सेल सेर पनरेरो 
यायणो, नहीं तो बीजी बाथवारी 
आयडी क् 
छद्दीस आवध चांलता सेर बीसरो 
आद्ार करने चालणो, नहीं हो 
आखडी 


# रामदास बैराबतरी आखडीरी बात #%# 


दिनमें पोहर सुबणे, उपरंत 
आखडी. 
रातरे पोर एक सुबणों उपरंत 
आखरी. 
वबाजरी भुजाइसें वापरवारी आखडी, 


गोब मुजाडइ सगला साथने हुवा 
बिना जीमणरी आखडी. 


सकर विना भुंजाइ करवारी आखडी- 


पाली रात हल उद्धरतां भुजाड़ 
कीयां बिना रहवारी आखडी. 

होके कीयां बिना रहवारी आखढी- 
सगला साथने अमल कसुंवो 
कीना बिना रहवारी आखडी. 
कटारी वांधवारी आखडी.- 

साप सापणी भेला- पकडवारी 
आखडी- 

लुगाईरे नांचे बसा आभडवारी 
आगख्ी हि 

सरसे धघोडे घढ़वारी आखडी 
काछी घोड़े चढवारी आखडी- 
पालखी चढवारी आखडी, - 
कपुर विना पान चाववारी आखडी. 
लुगाइसुं रातमें एक वार भोग 


_- करणो, उपरंत करवारी आखडी. 


किसतुरी बिना रहवारी आखडी 
फादा कपडा सींवणरी आखडी 
साथने वल हुवा बिनां जीमशरी 
आखटडी 


, चाबढीरो पांणी पीवणरी आखडी 


वेहती नदीरों पांणी पीवणरी 
आखडी 


भूखारों मुंहडो देखणरी आखडी. 


ड़ 


४९, 


बर्‌, 


दूधका बोलणरी आखडी- 

मारग हालतां टलवारी आबडी- 
अऊतरो धन लेवारी आखडी- 
खटवबनरो माल लेवारी आखदी. 
गांव फिलसो देवारी आखडी. 
सीव मांहसं चलद गांवमें लावारी 
आखडी, 

विस्ले ब्रिमांण गांव छांडवारी 
अआखडी,- 

काम पडीयां बगवर टोप पेरवारी 
आखडी- 

केसरीया वागा बिना पेरवारी 
आखडी 
दांतरा च॒ढडा बिना वढारण राखणरी 
आखडी. 

घुडवेल वेसवारी आखडी, 

गांयारी घासमारी लेवारी आखडी. 
चोर दीठां मेलणरी आग्वडी. 
कांमरे माथे रजपूत निकले 
तिणरों मुटो देखणरी आखडी- 
रजपुतरो रोजगार राखणरी 
आखडी. हे 

सरणे आयां काढ देशरी आखडी- 
रजपुतरों मुकातो लेणरी आखडी 
चोहदे घोडों नखुरी करावणरी 
आखडी, ५ 

पिश॒घट ऊभा रेहणरी आखडी 
सोमवार विना खिजमत करावणरी 
आखडी 
बारे वरस तांड ब्रेटी कवारी 
राखणी उपरंत राखवारी आखडी- 
तुरकने वेटी देरी आखडी- 


३ 
अं 
ड् 
४६ 
श्प 
५६ 
६० 
६१ 
६२ 
धरे 


६्छे 
4 


६६ 


] 
द्द्प 


६६ 


० 


हि । 


# रामदास बेशवत्तरो आखडीरी वात # २१ 


बेर बाढ बिना धादीया रहयारी 
आयडी 

कूड घोलणरी आयडी 

घड़या ऊमा जुत पिहरणरी आखदी 
साढीया दीठा मेलवारी आयी 
ढोल बाज़ीया ऊमभा रेणरी 
आखसडी 

सातसे बेरी साये राखीया ग्रिना 
रहवारी श्रासडी 

पासे सेह दीठा जायगासु 
फगिसयारी आयडी 

दोना दा विचे पग चानरवारी 
आखडी 

रोलाम निकलवारी आग्पडी 

भाजे तिण लारे जावारी आंसडी 
आगलाने पिना वकारीया लोह 
ऋरवारी आखडी 

लोहडा गिना मारवारी आसडी 
एक घान जिना लोह करपारी 
आसडी 

साल साय जाय तिएने मारीया 
जिना रेहणेरी आसडी 

धोला फेस हीठा जीगणरी आसही 
प्रेवारों मुढी दीठा जीवशरी 
अआखडी 

धाडे श्राणीया वासी रासणरी 
आखसडी 

मेत्रासीयारा गाव सारीया चिना 
रहवारी 'आखदी 

देसरा घणीने काम पड़े तरे 
उमा रेणरी आसडी 


चर 


छ३्‌ 


ज्ढे 


छ्डे 


छदृ 


छठ 


उप 
७६ 
फ 
घर 
पर 
घर 
)८॥ 


सूरजरों सुदो दीठा बिना जीमणरी 
आखरी 
! मुह॒डासु किणने गाल फालणरी 
आसडी 
चारण साटने जिना काम जिो- 
खसणरी आयडी 
लुगाइने गिना सुन मारवारी 
आंसडी 
मोत्र देने पाछ्ठी लेयरी आधी 
जीमता भाणे माहदे फालो तीकत्ते 
तो श्रेठो मेलणरी आखसडी 
स्थीयारों व्याज लेपारी आदी 
घन संचवारी आसंडी 
तमाखु पीयणरी आसडी 
जुग़ रमणरी आयडी 
बिना चुप हसपारी आराखदी , 
नियलाने भारणरी आसडी 


आपस चढतो हुबे तिणसु 
लडयारी आसड़ी 


इनरी आग्यड़ी रामटास चेराबत 


आखाद सिंध रजपुत सुस्बीर तातार 
तिण इसडी आपएडी पाली गाव दुधोढ़रा 
दरवार आगे सिला १ उगणीस गज ल्ञाची 
छे, आठ गज चपडी छे, तिणय ऊपर 
रामदासजी बेसता तिकी सिला पड़ी छे 
तिण ऊपरे रजपुत चेसे तिबो इसडी 
आखडी पाले; तिको इज बेसे भहों तो 
तलाक छे. गावरों धणी पाठवीने छे 
और लोक नचत बेठो व्यापारी नचिंत 
चेसो देसोतने तत्ञाव छे । 


श्श्‌ # राप्दाम वेशवतरी आखडीरी बात # 


हिवे सीयां बुदण जालोर राज करे, 
पांच हज़ारीरों मनसोबो छे, साथ 
सरांजाम वीजो घणो छे. अमल धरदीमें 
निपठ करणो छे.. बडो वेढरों करणहार 
छे. तिणरे सांढीयां हजार सात छे. तिको 
गांव देवु रहे छे. एक समे भीयां घुद॒ण 
महेचांरे परणीयो छे. तिको उणरों नांम 
बाइ लाडु छे. उणछुं सोयां वुद्ण 
चोपड रसे छे. सो वाइ लाइुरे ड्रांश 
पड़े नहीं, तरे बाइ पासो बावती कयों 
पासा तोने रामदास वेरावतरी आण छे. 
पोवारा पडीया तरे लाडुवाइरी जीत हुई । 


तरे मीयां बुढण पुद्दीयो -रामदापत 
वेराबत कुण छे? कठे रहे छे? 
तरे महेची कयो- रामदास वेराबत 
साहरे भाई छे, वडो रजपुत छे, तिशने 
चोरासी आखडी छे, उगणीस विरद छे, 
बडो सतधारी रजपुत छे, माहा घूरवीर छे, 
बडो आखाड सिध रजपुत छे.- 


तरे मीयां बुढण कयो-अखश्ा 
तुमारा भाइ हे तो हमारी सांदीयां 
लेवेगा ? तरे महदेची कयो -- हमारा भाइ 
ऐसा ही हे सो तुपारी सांड्रोयां लेबेगा. 
सीयां कयो-खुत हम भी देखगे। 
हमारी सोढीयां लेवेगा तो बडो रजपुत 
विरद घारी जांशेंगे. तिथ ऊपर महेची 
कयो -ततुमारी सांढीयां लेजाय तो तुम 
रजपुत जाणजो. 


तरे सीयां बुढण कयो - हमारी 
सांढीयां लेवेगा तरे हम तुमसे मुंह 


बोलंगे. तरे मद्देची कयो - मीयांजी हमारा 
भाद सांदीयां लेवेगा: 


चोपड रमतां इसा समाचार 
मीयांरे ने महेचीरे हुवा. तरे महेची चारण 
घररो बुल्ायने रामदासजीरे कने मेलीयों 
ने कयो, इसी तरे-विरदायने कदेजा 
बाइ लाडरे ने मीयां वृढदणर चोपड 
रमतां 5सीं वतल्ावण हुड छे, सो जाशसुं. 
राज सोने मोहरे क्ांचली दीनी अमर- 
कांचली दीबी. ए करसु मारो वोल ऊपर 
आंणजो. इसी तरे कागद लिख मेलियो, 
चारण साथे. सो कागद बांचने रामदा सजी 
तिणुद्दीज वीरीयां हेरु मेलिया, अन कयो 
अनतो साढीयां लीयां बसां. चारणने 
घोडो सिरपाव दे ने सीख 'दीती पधारों 
बाइने जुहार कहेजो- 


अवबे पाछाठ दुधोडमु तीनसे 
अभमवांराछु रामगसजी चढीया. अपवारां 
पुरी सिले करने चद्दोया. ए कांम प्यालारों 
पीवणहार छे, कालीरा कज्ञलम छे, जाता 
पव्रनसुं लडे, जीव ऊपर रुठा फिर, 
तिशमे पग चांतरे नहों, पुंठ फेरे नही. ४इण 
भांतवर असवार चढीया तिके जायने 
गांव देवुसु सांढीयां लीवी. पछे रवारीने 
कयो - सात हजार सांढीयां तिथ घणी 
ताती सांढ हुवे तिश ऊपरे चढ़ने मीयां 
बुढणने जायने कहलो रामदास वेरावत 
साढीयां लीवी. गांव दुधोड़रों घणी 
लाडुबाइरो भाइ तिण सांदीयां लीवी- 
रबारी आयने कयो सीयांने वेगा चडो- 
तरे मीयांने समाचार हुवा तरे सीयां 


# रामदास वेरावतरी आखडीरी याद # श्३ 


पोजरो घमसाण करने रामदासजी ऊपर 
चरटीया रामतासनीने आबडी छे, खेह्‌ 
दीठा सिसणों नहीं साढ पिणा एक व्याष्ठ 
मो साढ उध्ी छोडने जाएरी आयडी 
तरे तोडीयाने पालने साड ऊपरे घाल 
लियो ने आगी सडीया इतरे खेद उंडती 
टीढठी तरे रामदासज्ञी ऊभा रया इतरे 
मीया राइस वाहदर दोध ओण पोहचा 
तरे इका बोलीया अचे से रहो, कहा 
जाबोगे तरे रामतासजी सोले असपारासु 
उस्चा रया प्रीज़ा सारा साथने सीस़ दीपी 
कथयो साहीया ले जावो आप रामदासजी 
उभा रया हवरे इका आखण पोहवता तरे 
रामहासजी पकारीया मीया भला आया, 
स्थायास थाने अबे वाहो तरे इक्रा 
बहादरस कयो रामदास तुम बाह्दो तरे 
रामटासजी बोलिया सिए्टारा 5ए इफाने 
भर पेदनी लोड क्से मती तरेरामदासजी 
कयो तिको कबुल कीयो इतरे इक घोडो 
हजार पाचसु चढीयो आयो हाथमे साग 
मण एक्री लीया थक्रा आए पोह्तो सो 
एकण कानी हजार पाच फोज, णक्ण 
कानी एक इको इसो प्राकष्मी पोरस छे 
सावतरूपी छे इसा इका श्रोहता त्तरे 
रामदासजी पोलीया इस थाह करो 
थाहरो धन लीथो छे, सो पेहली तु बाह्‌ 
तरे इको मण तोयरी सप्ग वाही सोसाग 
रामटासजी दालसु ओमाटसु दाल दीघी 
पछे रामदासजी बरछी फेरने बुडीरी टीधी 
इकारेछातीस सो सास जातो रयो तरे 
चीज़ा इकारे ने रामदासजीरे बतलायण 


कद ५० लक िलश पक प ििल किशन कली निय 


हुई सो इफो सिले ठोय करने आयो छे| 
सो रामदासजी आवतारे वरछी वाही 
सो इड्ें घोडो फुटने यरद्री जावी थकी 
धरतीम रुपी दोइ इवा मारने रामटासजी 
आधा सहीया पाद्रासु सीयारी असयारी 
'आइ फोज हजार पाच सात लारे छे सो 
भीया इका देसने इका कने आया श्रागे 
देखे तो इकारे लोड कोई नहीं ने भीत 
समान ऊभा छे बरछीसु पोया छे इसी 
तरे मीया चुढण लारापु देने फोजने 
क्यो इण रजपुतछु फोष्ठ हाथ जोड़ने 
लड़ेगा तम साथरी तो सारारी 8का 
देखने निरासा हुई रामदासजीने कि 
ही आसगम्या नही तरे मीया पाछा 
यालीया रामतासजी साढहीया ले ने 
दुधोड आया ४णाने तो आसडी छे, 
वाडो थासी रासणों नहीं खादीया 
रजपुताने बच गीनी,चारण माट सटवनाने 
बच दीनी देता देता सुरज आवमाण 
लागो रावलामे रसोडढो तयार हुये 

इतरे चाक्रा आणने क्यो रसोडे 
परधारों रामटासजी पृत्रीयों साढीया 

लारे क्तिरीज छे, त्तरे रज़पुता प्रधाना 
क्यो साढीया इजार टोय रही छे तरे 
रामदसजी ओडाने बुलायने कयों 

साढीया ल्‍यो अने तलाव खोटो तरे 

सादीया ओढाने दीनी पछे सारा 
साथप्ठु रसोडे पधारीया सखादीयारा 

भावरों दुह्दो 

सबत पनरेसे चोपने, आथी मोक 7रक। 

तलाय खगायो वेरा तणे,जाणे लोक सलका। 


श्ए # शासदास वेरावतरी आखडीरी वात # 


बात - सियां बुढण पाछों जालोर 
यो. चीवी महेचीसुं मिलियो, सहेची 
समाचार पुछीयो, मीयांजी हमारा भाइरा 
द्वाथ दीठा. मीयांजी बोलिया अब तुमारा 
भाइ कनासुं सांढीयां संगाय दो. तब 
सद्देची बोली सीयांजी कछु भोला हो? 


उणने आखडी छे, धाडो आंणीयो वासी 
राखणो नहीं, सांदीयां तुरत बेच दीनी, 
उण हीज वेला., इसो सुणने भीयां 
सांढीयांरी आसा छोडी- पछे रामदासज्ी 
बरस २५ (१) में हुवा तरे पावसाहरी फोजहुं 
लडने कांम आया | 


॥ इति उगणीस विरुदधारी रामदास थेरावतरी चोरासी आखडी तिके संपूर्ण ॥ 


ब-न-च््स् न््फ्ज्फ््स्स- 
च््य्््न्स शप्स्स्न््जजजजा 


राजान राउतरीं वात - वणाव 





परमेसर प्रणम्‌ प्रथम देवा मिरहर देव। 
सारदा ग़ुणपति समरि सत-गुरची करि सेव ॥ १॥ 


दिश्लो सेत वरदान तू पर्मेसरि प्रसताव। 
राजानारी रस-कथा निधि कहि बात बणाव ॥ २॥ 


अथ वात 


3#कार महादेव परमातमा परम सिय परम सकति अचब्देसर अचछ 'आसण 
क्यो तिए थायकरी ढौड़ नहीगिर हेमाचव्टलै वेटौ दुँससे मेर गिर अढार गिरी 
राजा आयू गिरद क्हीजे तिणरे थेसणै ऊपरि ईसबररा अवतार मद्दाराजा राजेसर राज करे 
लिए राजेसर राज़ारे भह्ाराणी महामाया पंटराणी तिणरा पेटरी नोपनो कुअर शुरु 
प्राट्पति कुअर श्री राजान छुछर-पती भौगरे कामदेवरी सूरति नव कोटी मुस्धरण 
पति नरेस अनेक पिरद्‌ विराजमान | 
अथ काव्य 
भाले भाग्य कला मुखे ससिकला लद््मी-कला नेजयो । 
तने देव कला भुजे जय-क्ला जुडे प्रतिज्ञा-कला ॥ 
भोगे फोक-कला वले शुण-कला चिंतामणौ सा क्ला। 
काव्ये वीति कला तय पअतिहित जछोणीपते राजते॥ 
चात्त 
खट प्रीस बस राजकुछी सिरोमणि सूरज बसी राजात मारवाडिर नय कोटरी 
ठकुराई जब्झनोबठ राज पदवी भोग रा पाट सिंघासण छत्र डड माणै सेव चामर 
हुझावीने छे सेत बाना सेत नीसाण सेद फम्मा विराजमान हुआ छे तिश राताम 
सत्राउतरा बात वणाय बंसाणीजै छ। 
तठा उपराति जरि ने शाजान सिलामते तिण राजानरी राजयट न्याए ठिफार 


२६ ह ४ राजान राउतरों बात - चणाव # 


विराजमान दीसे छ. पांच कोट पटे किया छे. राजथान नंदीगिर सिवपुरी मंडोयर श्रजमेर 
जाल्िधर सारीखा पाइतखत बशीज छे. गंदाल सहर गढ़ कोट बाजार पीछि पगार चाय 
बाबड़ी बगीचा कृुआ सरवरारी बडां पींपव्झांरी द्वियि सहररी पाखती बिराजि ने रही छ्ध, 
पाखती अरटारी भींगड़ि चोंग रढ़ि पढ़ि ने रही छै. हारी खद्की लागिने रहिऔडे 
पाखती नीछ वि ने रही छे । 


तठा उपरांति करि ने राजान सिलामति गढ़ कोट घचौफेर कांगुण क्ञागा थका 
विराजै छे. जाणे आकास लोक गिलणन्‌ दांत दिया छे. ऊँची निजरि करि जेडने वी 
माथारी मुगट खड़हडे, तिण कोटरी खाही उंडी द्रह नागठ्ढी सारीजी. जब्द छल 
पाताव्ठरी जड़ांसूं लञागि ने रही छे. तिश गढ़ मांशे बाबड़ी क्या तत्दात्र जब्द बहेत्य 
धान ध्रित तेल लश खड़ इधण अमल कपडी घणो अपार संची फिशो छे. कोट भुरजांरा 
कोसीस ने धमव्ठहर धमव्ठागिर पहाड़ ज्यों बादव्यांसा कीरण सारीख ऊजव्टा सीकोट सी 
निजरि आये छे. नगररा घर कोट चरावरि ऊंचा ।बराजि ने रहिआ्रा छे 


तठा उपरांति करि ने राजान सिलामति नगर मंहि ऊँचा देव सित्र जनरा देहरा 

भढ़ विराजि ने रहिआ छें. तांहरा डड- ऊब्ठस घज्ा पताखा आसमानस्‌ बातां कर छे 

देहरा मांहे कथा कीरतन नाठक पड़िने रहिआ छे- धृप -दीप कीजे छे. आरती उतारीजे 

छे. केसरि - चंदण चरचीजे छे. अगर उखेबीजे छे पंच सबदा वाजि रहिआ छें. भालरियां 
मेणकार हुइ ने रहिआ छे | 


तठा उपरांति करि ने राजान सिल्लामदि देवब्टंरी पाखती धरम - साव्ठा दान - साव्ठा 
मंडीजे छे. मांहे जोगेसर पवनरा साभशहार त्रिकुटीरा चडावशहार धृम्र पानरा 
करणहार उरघधवाहू ठाढेसरी दिगंवर सेतंच्र निरंजनी आकास - मुनी । 
दहन 
त्राक्षण सेतंवर वन्)ठ जोगी जगम जाणि। 
दान सनन्‍्यासी सोफिया खट दरसण वाखाणि॥। 


गोढड़ कानफाड़ जोगी जंगम सोफी संन्‍्यासी अविधूत पंचागनिरा भ्ूलणहार 
अलमसत फकीर जिके संसारनू भागा थका फिरें. जड़भरत अतीत सम - रसरा छाकिआ 
राम -रस प्यालैशर पीअणहार दया-धरमरा पाव्ठणहार करम -जावूरा भोड़णहार 
तापस अस्टांग जोगरा सामणहार सांत - रस मांहे गलताण होइ ने रहिआ छे। 


तठा उपरांत करि राजान सल्ासति तिश सहर भांहे च्यार वरुण, च्यार आश्रम, 
सब 
अदारे बरण, खट दरसणा, परम -ग्यान - पुरायण धरम घरमरा पाव्ठणहार दया - धरमरा 


% राज़ान राउतरों बात - बणाव $ २७ 


रासणहार देह - सामनारा क्रणहार बैठा तप करे छे अनेक समकार सत धसमरा 
रासणहार गैराइतारा करणद्वार धजपधी कोड़ीधज लाखेसरी दौलतिबत चौरण लिसमीरा 
लाडिला लोक बडा बापारी वहवारिया सोदागर बहराम सट साहुकार घणा सुर चैनस्‌ 
चसे छी । 


तठा उपरात करि राजान सिलामति तिए महिर माहे छत्वीस पपन जाति रहे छी 
तिए सहिर साध्दे बाजार चौहटा मडिया ले सोना रूपा जथदर जडाव क्पडा पटकूल 
रेसम पसमरा यान भाति भाति विसाईजे छे । 


तठा उपराति करि ने सराफ वजाज जेहिरी दलाल भाति भातिरा वाप भाति भातिरा 
पदार्थ भाति भातिरी अमोलिक बसतास्‌ मोलावीज छे हटवाडेरी भीड हुई मे रही 
है चोहटी माह रण तगोलसे कीच मवि ने रहिओ झे। 


तठा ८परानि करि ने भोगिआ भमर लजा छुयल हुसनाक जुआान निजरवाज वाजार 
माह उमा जोदा साए छह चोहटे माहे नगर सायिका वेर्या लास जासरी लदण हार 
सोले सिणगार ठविया थका फूलारा चौस पैहरिया थका टोय अणियाला काजल ठासमिया 
थका बाका नैशारी भोक नाग्यती पायलैर ठसकेंसू धुघरेरे धमरेस्‌ विछीयारं धमर्देस 
रमभोव्ठ करती अगृठा सोडती नपरा यरती याज़ारि चाली जाए छे. निजरारा भडाका 
लागा थक्षा जुबाना धयल्लारा सन गरेल याज करे छो भाति भातिरी बेस, भाति भाविरी 
रमाल, भाति भातिरा खेल सडि ने रहिया छे. भाति भातिण तमासा लागि ने रहिआ ले 


० भातिरा सारू सहर मडोगर सिप्रपुरी पिराजमान हआ जे क्‍या इन पुरी सी निजरि 
आते छे । 


तठा उपराति करि ने राजान मिलामति इण 'भावरा सिद्ध खेत गिरद ऊपरे राज 
पत्वी राजसरा सुस छुअरपतटों भोगपीजे छे तिण राजान राजकुमार मारुनू ४ ठौडरा 
नाकरे आया जई एफ्लग चित्रोड गढ़रा धणीरा, लुद्धपुर पाटगरा, घाट सहररा, पुगल 
नगररा डोला आइ पुहक्र ऊपर उ्तरिया छो अटार दोप रहेत गोधूलिक साही सो 
भाडियो छे। 


त्ठा उपरात करि ने राजान छुमाररी जान घणेै आडवरसू हाथी घोड़ा बढ़िल 
सुपासण रथ पायर्रा वणाच फिया थक्ा वधेल जानियारँ साथ लिया घर्णो मोती जडाव 
जरक्‍सीस लडालप हुआ छे घर्ण सोघे घी केसरि अगरचैस गरकाब किया यथवा 
घोडा रजजूतारें घृमरैसू आइ तोरण य्रात्झौ छे तढे आगे चसाणी तिण भातिरी 
रायनादी गोरगीआ सोल सिंणगार उरतिया बात) याब्ठ मोती सारिया तोरण कलस बनाये 
छे मोतियें वधाये छे प्रामै छे । 


था 


श्८ % राजान राउतरों वात - वंणव & 


तठा उपरांति करि ने राजान सिलामति नीला आला वंस केलि लंभ सना गलिशआा 
थका कांचनांरा कलसांरी बेह करि ने चोरी पथराया छ. दथलवा दि छहठा वांधिया छ- 
सु जांणें मन बांधिया छे. जिके बेद सूरति माह्मण छ सु अरखा आअगनि लगाड़ि होम कर 
छे. घणो गो-घृत ने कपूररी आहरतति दीजे छे. वेद ध्वनि कीजें छ. पूलइ से दलहनी 
सेहरा बांधिआ पुरव साहमा चेसाणीआ हे. सेहरा दीज छो. चार फेरा फ रीजे &. घीमाह 
कीजे ले । 


तठा ज्परांति करि नें राजान सिलार्मात अनेक राग रंग बधाई चांदीजे छे. राय 
अंगण धोलहरे गेहणी घणां मंगलाचार गीत नाद खंभाइची गाव छ. छत्रीस बाजां पंच 
सबदा चाजै छे. तांहरा नांम तंती १ चीणा २ किनरी ३ तंबूरी ४ नीसांग ४ एतो पांच 
सबदा आगे छत्रीस वाज़ांरा नाम कहे छे. ढोल ६ दमामा ७ भेरि ८ भृंगलि ६ नफेरी ?९ 
मदन भेरि ११ सुरणाई १२ मांक २३ मंजीरा २१४ मादल १४ श्रीमडल १6 डफ 7७ 
ऊदड्क २८ रंग तंग १६ मुहचंग २० ताल २१ कंसाल २२ तंबूर २३ मुरली रढ रिणतृर 5४ 
सख २६ ढोलक २७ राय गिड़ गड़ी श८ रवाज २६ रावण हथो ३० पूंगी ३१ अलगची देर 
मालरि ३३ पिनाक ३४ वरधू ३५ सारंगी ३६ करनाल ३६ इण भांतिसूं छत्नीस वाजा 
वाज़ि रहिआ छे. अनेक मंगलाचार हुई रहिआ छी. अनेक ढांन सनमांन दीजे 
अनेक रंग वधामणां कीजे छे. मोतिशरें चेक पूरीजे छे. वीमाद पूरो कियो छ 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामति वीमाहरे समागम प्रथम दूलह दूलदहणी 
मिलणरो कोड रंग-रब्ी वर्धांमण कीजे छे. रंग महलें धवलहरें पधरावीज छे. छेद्ठटरी 
राति गांठि छूटी छे. सु जाणें मनरी गांठि छूटी छीे. राजांन कुमार घण हरखसं 
आशणंदसं उछाहसं नवल्त रंग, नवल नेह, नवल नारि, नवल नाह प्रथम समागस 
छुख सेमरी वात उहां हीज जांणी पिण वीजी उण सुख उण वातां कुण जांण॑- दूलह ने 
दूलहणीरी जोड़ी देखि देखि ने लोक वार-वार वखाणै छे. कहे छे गंगाजी मांहे ऊंडे जल 
पैसि तपस्या करि ईश्वर गवरिजा पू्जिया छें. वब्ठे हेमा गव्ठिआं कासी करवत लिआं 
अंगरी असत्री अंगरी भरतार पाईजे छी. छु यां हेलमा तपायों छे | 


तठा उपरांति करिने राजांन सिलामति पनरह दिन तांई जान राखि धणी मनहारि 
करि भांतिगारी भगति ज्ुगति महिसानी करि सतरह अ्रख भोजनरा वणाव कीजै छी. दोइ 
भांतिरा अंत १ वायो २ अड़्क, तीन भांतिरा मांस १ जलजीव, २ थल्जीव, ३ आकास 
उड़ण जीव. पांच भांतिरा सालणा १ तरकारी, २ मूलकंद, ३ डाल कंपल, ४ पान- पत्र, 
४ फूल - फव्ठी, पंड छालि. भांति भांति गोरस १ दूध, २ दही, ३ मिठाई, 2 लण, ४ तेल, 
६ होंग, ७ वेसवार, ८ चरकाई. इण भांतिरा सत्तर म्रख - भोजन कहीजे अढारसों ठंढो पांणी | 


वा 


$% राज़ान राउतरों वात - दणाव # २६ 


के 23 ४ “ कमर ५ रु 


दुनिधि अन पल प्रिधा साथ पच मास घारण। 

गो रस ज्ुग परिधि गिणत मिप्ट गति ए कवि चारण ॥ 
लूए तेल सास हींग सात ढसे भोजन भत्त | _ 
तिरय अनव गति रचे गान कुण गिणे कमित्त ॥ 
सजोग एक अनेक सुचि पट रस पट विधि नेत छुचि। 
/सुद्द विधि रसो६ समुमे भता सुपद् अरौगे श्रन्न रूचि॥ १॥ 


तठा , उपराति करिं ने राजान सिलामति भाति भाविरा भोजन जाति जातिरा मास 
जाति जातिरा पकवान जिल्लेयी, लाइ, साजा, मोतीचूर, सीरो, पूरी, सायूणी सेरा, पचामृत । 


। ] ५ जा द्ह्मा है ७ 


मीठा मोब्य रस मिले, सादा पाया जाएि। 
कडुआ दान कसाइला, एपट रस बासाण॥। 


भाति भाविरा पकवान घर सुरें घीए मारिश्र सुदृएे माहै सेलिया गलि जाये 
मुद्ददामें मेलिया छाती ठाढी हुये । मी 


तठा उपराति करि ने राजान सिलामति भाति भात्तिर अबस्स, सिपरण, आया, 
नींबू , सूरण, आदा भाति भातिरा आचार अथाणा भाति भातिरी तरकारी गोस्स मीठा 
मोछ्छा सादा सारा कडुआ क्साइला भानि भातिरा पट रस सवाद तीज ले ऊपर कपूर 
चासिया गगोदकरा चलू फीजे छे। . - 


तठा उपराति राजान सिलामति घणा घोडा दाथी सुसामण श्थ पायक जबदूर 
हीए मोती साणक सोना रूपा दइजें दीजे छे घणा दास दासी दे नें घरा सामा श्रोकणा 
पधरावीजै छे घसतीरो इदु होगे तिण भाति जग छेल कर नें धरे सोनें रूपैसे मेह होइ 
नूठी छे कपेसरा गुणी ज़णा मगत जणानु घणा दान दे कोड पसाड, लास पसाउ, फरि 
हाथी करद केशाणरा मदह्दा पसा3 करि जसरा जागी घुराइ ने वलियो आगे नीली मा 
लीआ चधाईदार गोडिआ दे. नगर माह ओछूव वधावीजै छे मगल गावीजे छी गढ्िशा 
गछिआ फूल बिरीज हे । 


तठा उपराति राजान सितामति तोरण बाधीजे छे घणा गज डनर पेसारा करि 

मढोगर भहले पधराया छे*सुभ दिन सुभ घड़ी सुभ मुदरत सुभ वा सुम लगन सुर्भ बेला 

“ भाहि आणि पाद सिंघासण पिराज़मान जिया छ. साथा ऊपर सेत छत्र विराजे छे सेत 
/ चमर छुढ्े दे । * लत ] म ४ 


३० '. # राजान राउतरों बात -त्रणाव # 


तठा उपरांति राजांव सिलामति तिण राजांन कुंअर राजाइत मारू ठाकररे च्यार 
पटरांणी छ. नाम सिणगार सुंदरी १, सोभाग सुंदरी २, सहूप सुंद्री ३; मदन सुंदरी ४. 
साख्यात देवांगनां पदमणी विचित्र छुलखणी चोसठ कलारी जाणणद्दार विनेनी करणहार 
लिखमी पारवती गंगा सरसतीरो अवतार वारह आभूषन विराजमान हुआ छे. आठे पोहर 
सोत्ठ सिणगार किआ रहै छै. किए भांतरा आभूषण किण भांतरा सिंणगार । 


काव्य 


लब्जा मान कटाक्ष लोचन कला अल्प स्थितो जल्पनी। 

रति भय अभया सु प्रेम रसा गय हंस बुल्लाइन ॥ 

धेय चसुचक्षमा सुचित्त हरखं गुल्य स्थल शोभन। 

सील ग्यान छुनीति नित्य तन सा पट दूण आभूषण ॥ १॥ 
राजांन कुमार सौत्े सिणगार विराजमान हुआ छे- 


के, से, 
सु प्रथम मरदरा सौत्ठ 
सिंणगार तिके किण भांतिरा कहीजे । 


काध्य॑ 

क्तौर॑ मंजन चारु-चीर तिलक गत्रा सुगंधाच्चन। 

कर्ण कुंडल मुद्रिका च मुकुट पादौपि चर्माचनं॥ 

हस्ते खड्ट पटंवरं कटि छुरी विद्या विनोदा मुखं। 

तांवूलं॑ मति सीलबत चतुरं झूंगारक॑ पोडस॥ २॥ 
वीजा इस्त्रीरा सोल्ले सिणगार तिके किण भांतरा कहीले छे। 

काव्यं 

आठी मंजन चारु-चीर तिलक नेत्रांजनं कुंडलं। 

नासा सौक्तिक पृष्प-हार कुरलं मंकार इन्नूपरं॥ 

अंगे चंदन लेपनं कुच मणी कुद्रावली घंटिका। 

तांबूलं कर कंकणं चतुरता झूंगारक॑ षोडशः ॥ ३॥ 
इण भांतिरा सोल्ठे सिखगार किआं थकां रहे छे । 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामती तांह अंतेररी आगे ४ बडारणां सहेलिआं 
रहे छे. १ अनंगमंजरी, * मदनमंजरी, ३ रतनमंजरी, ४ पटुमंजरी. तांह बडारिणां 
सहेलिआं आगे ४ पात्रां सिंगारणी खबास्यां रहे छ- १ गुणमाला, २ फूलमाला 
३ बिजेमाला, ४ दीपसाला. तिकां सिंगारणी खवास्यां आगे ४ विलासनी दासी रहै छै. 


# राजान राउतरों बांत - वर्शाब # श्१ 


'केतकी ९, वपकक्‍ली २, रामकली ३, कामक्ली ४ जा दासिआ आगे सो्े सोते धोकरी 
खिंजमतदार रहे छे इण भातिरा चार राजलोकरा न्यार महला आगे ४ नाजर रोजा 
रहे की मोहनराइ १, घसतराइ २, साभरग 3, रामरग ४. मद्दलारी दोढीरी जावता 
राजे दी! 


तठा उपणति राज़ान सिलासति रितिराज वसत चैसाख सासरा मगलाचार 
विमाहण सुर गिलास फरता सरद रित आई छ। आसोज मास आई सप्रापति हुओ 
इतरा गद कोट चोहटा सगर बीसाहरा मगलाच्यार दान प्रथम प्रस्तावरा वात बणाव 
विचार गद वोट नगर चीमाह चात यणावरी प्रथम परिछेद पूसे हुओ छे । 


्् 


तठा उपराति राजान सिलाम्माते पट रितरा बखाण बीजे ल अथम सरद रिवि 
बयाणीजै थे आमोज लागे छ पितर पप्॒ पूजीजे छे घरतीसै मैल _वादमजल पसाल 
निरमलौ कियौ छे सरोवरारा जल निर्मल हुआ छे फमल पौश्णी फृलि रदिआ छै 
सरगग देवाने पितारानू मात -लोक प्यारो लागे छे कामघेनु गाया छे सु घसवीरी पाकी 
श्रौपधीरा रस घरे छे दूधारा सवाद अरूत सरिखा लागे छे सु कदीरा बडिआरा गाटक 
लीजे थे पचाएृतरा सवाद लीजै ले । 


तठा उपराति करि ने नवरात होम ध्याग हुई ने रदिया ले नव दुर्गारा नौरता 
हसराही पूजीज छ ”सराहेरा घणाव भाति भातिरा सिंणगारीज है धत्र डड सिंघासण 
चोड़ा हाथी दरबारणा यणाव गदमह हुई ने रहिआ छे याही आछ् फोदीज दे मैंसा ऊपरे 
तरवयाएियारा घाह ब्रटि नें रहिया & साजल नीकोड़ीजे छे मिके दिगषाल रजपूत सामत 
अज़ान याह ठाकुर अड़ायीड़ सारे आइ सदा राहथशा छै. दरवार छुलीचा विद्याए्जै छो 
पिछात यणि मैं रही छे दर्यार घणियों छे हाथी घोड़ा फेरीजै छे महोला मुज़रा कीने छे। 


तठा उपराति राजान सिलामति सरद रितरे समेरी पूनिमरी घढ़मा सोले फ्छा 
लिया सपूरण निरमली रेणरी उजली चादलीरे फ्रिण करि नें दमन हसणी देखे भहीं ने 
हसणी हम देखे नहों छे मिलि समझता नहीं छ ताण वार बार माददो माह पोलि योज़ि नें 
रद्द गमावता छे ध्रण चादणीरी सपेती परि में मद्दादेव नी धमल दँदुता फ्रिे हे सो 
लाभता नहीं छे इंद्र एरापति जोता फिरे छे इण भातिरी सरद सितरी सपती चादणीरी 
सोभा विराज ने रही छे रास मडलरा महोद॒प माडीजे छे राग रंगरा समाज ताइफा 
क्षामी मैं रदिआ छे। 
ता उपराति फरि 3 राजान सिलामतिं उसे चतुरणी रायवादी कितीयारी मुदिसों 
मोहीभारी लड़ी हुई विशि भातिरी ऊजबीी गोरगीश्रा ऊतले भाति ऊजत्दे यादनें चदनरी 
सोकि दिया ऊजब्य मोतियारा भ्दणा पैदरिया उज्छा बागारा चाय किया इचछा 


| 


३२ % राजान राउतरों बात - बणाव # 


फूलांरा चोसर घातियां हाथे उज़ब्ठा फूलांरा गेंद उछालती थक्री ऊन्रव्ठी सखीयांर साथे 
सहेलियांरी टोली सो रास-मंडल रमणरे ओडछाद चांदणीरी रातिरी चली जाइ छे. ऊना 
वणाव कियां ऊजल्ही चांदी मिलि गई छ. सु आगली सलीआंनू जावती लब नहीं छे. 
लखाव नहीं पढ़ती छे. तिशि सॉघिर दोरे लगी जाए छ. ऊजछी ठकुराणी ऊजव्णा ठाकुर 
प्रीतमस॑ जाइ जाइ मिले छ. इण भांति सरद चांदगी रंग विलास मांणीज थे। 


तठा उपरांति देव जागिआ झे. काती मासरा वरत महोलछ्ृव कीजे छे. श्रि घरि 
दीपमालिकारा वणाव हुई ने रहिया छी. जूआ खेलि मंडि ने रहिया छ- दीवाली पूजीजे छे. 
चितरांम कीजे छै. भांति भांतिरा अनंद घट कीजे छो. गाइखा खरेर मांडीज छ+- कुल 
संक्रातिरा दिन बराबर हुआ छे । 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामनि हेमंत रितरी वणाव कीज छे. हेमंत रित 
लागी पछिसे वाउ फिरियौ, उतराधो बाउ बाजियौ- हेमतरा वरफ ऊपडिआ टाढ़ों टमकिया 
प्रालौ पड़ण लागौ. जिके धरतीरा घणी पताल वासी भुर्यंगने धणरा घणी दौलतवंत श्रो 
विह एके बग हूँता सु धरतीरो पुड भेद नें विमरे पैंठा. उठे रहण लागा। 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामति उशि हेमंत रित मांद्दे वालीमूँघ सुदृ॒ 
गोरी गयां तनांरी रस छातीरी रस अधरांसे सवाद अमृत सरिखो लागे छ. सु तो सरगांरा 
सुबांसों पणि अधिक सुख जांणीज छे | 


” दोहा 
- सरगे सुरा न बकरा, ना वाज॑ती बीण। 
नां कांमणि मेमत्तिआं, भूरा डब्ठा अफीण ॥ १॥ 


: शठा उपरांत करे नें जिके बारे बारे वरसरी कांमणी तेरा चउदां बरसां माहें 
पनरा सौले मांहें मुगधा सध्या प्रौद्ा बीसां पचीसां वरस साही जिके कुददी जुबांनी कांमरी 
कंदली कांमरी कल्ली रंगरी बूटी, जीवनरी जड़ी इण भांतिरी कांमणी- त्यांरा उरस्थल पाकी 
नारेंगीयां सारीखी अंणहार पाके वरन कोमल कठोर कुच अस्‌ भीड़िआं थरकां रहे. उदे 
कांसणी घणे क्रिस नागर कस्तूरी अंबर अंतर सांचेसू गरकाब हुईं थकी उदां राजांरा 
भलऊजादारा मन राखती थकी लोट पोट हुई रही छे घरणँ मंगाय पांन तांवोलरा रस 

- लीजे, छे. उञजब्ठी सपेत विछाइत ऊपरे उजके वरणाव कियां ऊजत्ठी रुसनाई लाग रही छे. 
इ्ण भांतिसूं हेमंत रित सांहै रातरा सुख विज्ञास मांणीजे छे 


रे ले. हमे ससिर रितरा वणाव 
. कीजे छे। 


% राजान राउतरों चात - दणाद # ३३ 


तठा घपराति राजान सिलामति करे के द्ेमाचलण पहाड़रा हका उपरें ऊजला 
बसफरा टूक बधण ल्ञागा बढ़ाई पाई दिन लघुता पाई, इद्या नद्ियारा जल जमि ठठ हआा 
नदी स्ीण पड़ी घटी। 


तठा उपसति करि में राजान सिलामति जिण भात लैशायत दीठा दैशायत धरे 
तिम तिणि भाति दिन रिन निसि दीठें सूरज़॒री तेज घटण लागो नें सूरजरी तेज घटियो 
राति मोटी होश लगी चडाई पाई दिन लघुता पाई विणि ओछौ हुआ लागो जिमि 
कोई भलो भडे परायर कीजे तश घटतौ जाबे भूडौ भले बराबर वीजें वघतौ जाए तिण 
भाति राति बरायर हुई छे सूरजजी ठढ़िण सारीआ उतर पथ छोडी ने दज्षिण सामा वहण 
लागा। 


तठा उपराति राजान सिलामति उण रित माहै सूरजजी पणि मकर सक्रात भेला 
हुआ है ठढिरा दयाया आपरे महले आया छै नें आकासव्‌ पण राति छोड़े नहीं सूसरा 
पयोधर बचे तिए भाति आवा लिन दिन घधण लागा. पिरहणी काम्रणीआरा मुस़ा कमल 
कामरी दाहसे वछ्ीआ ले तिए भाति टादे प्राव्ठिआ छै कमल पोइणी वनसपती 


चणराइ प्री ने रही छ अगनी जरू सारीसी ठदी लागे छे. जब आग राह सरीगौ 
लागै छे । 3 


तठा उपराति करि मैं राजान सिलामति तिण ससिए रितरी माह मासरी रातिरौ 
'प्रालौ पड छे पतराधरी पचन ऊतामलो दीया साई नें रदीयौ है तिणि रित माह छोह 
ढालिआ उडा भोद्दरा माह 3डा तहस़ाना माहे खेर कोइलारी मकाला जगाड़ीजै छे तपन 
तापणरा सुस्त लीजे छे उणि भातिरी गरम ठौड माहै उची सोड तलाई सेमप्ट तकिया 
घए, ऊटला गरकाथ गठरा परानैरुस भरित्रा यका घणण उजब्दी गरवाव पि्यात वीजे 
दै पीलचोसा अढारननीआरी रुसनाई लागि रही छे तेज पुज आसप आरोगीजै छे 
प्यार कर में सौंस दे दे ने प्याला रीजे छे घण' लौंग पान बीढ़ारा रस लीजे हो । 


तदा उपराति करि नें राजान सिलामति धणी क्सत्री क्रिस नागए साख जयाद 
चोआ चचेल्ली अन्तेर अम्बर भाति भानिरा तेल सुगध साधे्स गरकाब हुआ थका जे 
राजान आक्कीज़ा आह्षीगारा नाद जला अलवेलिआरा पदमणीआरा रमण सारे छे दिए 
भाति गलयासड्रीआ घातिया थफा वालौ ज्ञोपन माणीजै छे इण माति सुपर बोल करि रात पादी 
नासीजे छै परमाति चुलगारारा गदरा पाथरीने छै चरणों चबेली तेरी भदलन बीज हे 
दमामें गरम पाणीसू नाहीने छ अगोद्दी कीजे छे बागारा यणाय बीते छे साधासानैस 
आणी साधा ट्वाजर योजे छे भाति भातिरा साथा छगाड़ीनै छे सभा मजलस पीजे 
हे इृण भाति मिसिर रित यणाव बयाणीने छे छु पद्दीजै छे | 


३४ % शाज़ान राउतरों बात - वणाव # 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामति हमें आगे वसंत रितरा ,वशाब वखाणीज"ँ 
छे. दखिण दिसा मलयाचल पहाड़री पव॑ंन वाजिशौ छे. सीत- मंद सुंध गति पबंन 
मतवाला मैंगल ज्यां परिमल मॉला खावतौ बढ़े छे. अढार भार बनसपती मकरंद फूलादिया 
रस मांणती थ्रकौ वह छे. अंबर मोरीजे छे. कूंपला फुटीज छे* वणराष़ मंजरी छ 
वासावल्ी फूटि रही छी. केसू फलि रहिया छी. रिनिरांज प्रगटीओं छ- बसंत आयी छे- भमर 
मधुकर मंकार करी रहिया छ. मधुरी बाणीरा सुर करि काकिला वोलि रही ऋ. बाग 
बगीचां दरखत गुल कारी मिलि फूल रही छ । 


तठा उपरांति करि ने राजांन सिलासति जिके छोगाला छयल छबीला जुझांन 
हूसनांइक फूलांय छोगा नाखीआं थक्कां फूलांरा चोसर पेहरीआ थककां अगर मरगयें 
केसरिश्रै कचमैती वागे की घर्यों चोझ अंतर फुलेल गला मांदि भीर्ना थरकां घर्णों अंबीर ने 
गुलाल मांहे गरकाब हुआ थका मोली भरिआं थकां दिस दिसि छूटि रही छे- घर 
अबीर नें गुलाल मांहे गरकाव हुआ थक्रा अंब्रीर गुज्ञाल उडडि रहिआ छे. दिस दिस 
केसरिआं पिचकारी छूटि रही छे. आकास ऊपर अंबीर ने गुलालरी अंबरे ढंवरी ला/ग 


रही दे । 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामति सारीखा साथरी टोलियां कियां थकां मूल 
गैतूल पड़ि ने रहीआ छे. केसरिआ वशाव कीआं थकां आगे वखाणी तिण भांतिरी नाइका 
पात्रांस इल चलीआ जाये छ. डफ चंग मुद्द चंग वाजि नें रहिआ छे. वीणा ताल मृदंग 
वाज रहिआ छे. वांसली वाजि रही छे. ढोलकां वाजि रही छ- फाग गाइजे छ. फाग 
खेलीज छे. नाचीजे छे. हास विणोद कीजे छे. हास रस हुइ ने रहीयो छे. फागोटांरा मुख 
सवाद लीजे छे. घरि घरि वसंत राग हुलरावीज छ&. फामदेवरी दुह्दाई देतां फिरे छ. पंचम 
राग गाईजे छे. वसंतरा वणाव हुई ने रहीआ छे। 


| 


तठा उपरांति करि ने राजांन सिलामति होलिका अब पूजिजे छे. आगे वखांणिया 
[का 9 का ०2 अं ले 
तिण भांतिरा अमल माणीजे छे. हमें श्रीपस रितरा वणाव कीजे छे | 


तठां डपरांति करि नें राजांन सिलामति इतरा मां ग्रीपम रित आई छ. सो किण 
भांतरी वखांणीजे छे. नेरत दिसारी ऊनों पवन वाजियौ छे. उन्हालसी प्रगटीओ है. जेठ 
मास-लागौ छें. सूरिज ब्रख संक्राति आयी छे. सु जांणीजै छ. सूरिज ब्रखां नें दरखतांरा 
ओलो ताके छ. तो बीजां लोकांरी कौंण बात. सूरजजी ड्तराध सामां बह छे. 


स जांणीजे 
के हेमाचलरी सरणो लिओ छे। 


ज्ज्ज 


ही तठा उपरांत , करि नें राजांन सिलामति ग्रीपम रित सांहे पवन पावक समान 
जैयो छे. प्रथी अप नें वायू अकास च्यारि तत पांचमे अगनी तेज तत भेला मिल ने 


# राजान राउंतरों चात - वणाव # हि । 


रहीआ छै प्रिथीरा लोक पिहयम पसी ही सुर तरबरा रू सारा ओला ताके है, तखरारा 
पान सड़िआ छे सु जाणे वल्च/विना नागा डिगवरा सारीखा 'नजर आबे & निवाणारा 
पाणी नीठिश्ना छे पोइणी चलि ने रही छै ओदे जछ माछला तडइफड़ी रहीआ हे 
गरराज सूश सरोबर हृढता फिर छे सादुला केमरीमिंद ज्याल्ानल अगनीस्‌ बलतां धका 
बीमा वनरा हाथिआरी पेटरी छाया सूता िसराम करे छ भुयग सपे मीसरीआ छो सो 
लू नें तावडेरी अगनिस्‌ बलता थका द्रीडि द्रौड़ि नें द्थीआर सोतल सूंडाइला माह पेसि 
पेसि रहीआ है इण भातरा सपल जीय तिके नियत हुई में रहीआ छै। 


हर्म तठा उपराति करि नें राजान सिलामति प्रीपम रित माद्दे जिके राजाना 
ठाकुरना सुस्त जेठ साहै कहीआ तिके छुस्र सुर जेठ कहता इन्द्ररी ठऊकुराई पिण नहीं कत्मा 
राजारा सुस कहीनै छ जो “णवगीचा माह हमामार महल छोह पक्र ढाल्लीआ घर 
तहख़ाना यणाया छे भरोसा, जालिए, छाणियें पवनरी हवा पडि ने रद्दी छे औ महल 
केसर गुलायस्‌ धारीज छे माह्दे जल गुलायस चहवचा भरीआ ले घणा मलयागर 
चदण, केसर, कपूर, घणा शुलाय नें मुरा वरफएण पाणीस घसीजे छ शध्मगे लेपन लगावीजे 
थे श्रगे सोल कीजै है तीमों।वाड ढोलिआ है| 


तठा व्पराति करि नें राजान सिलामति उवा मामा मददला बाहरि वाग-चगीचारा 
रसता लागा छे. चोकीए प्िद्वाइव चेणी छेी। पासती जत् कुल छूटि मे रही औ बायें 
'रमतारा चोहयाचा भरित्रा छे सजाना भरीआ क& जलत नलारा फुद्दारा छूटि ने रहीया 
थे क्यारे शुलकारी, रग रगरी बूंदी, फुलाटरी सयजी लागि ने रही छे । 


तढा इपशति करि नें राजान सिलामति एण बागाइव आहे मीषम रितरा।विलाइती 

'बालेरा सस फ्रान्ा, ऊची ठौडरा चगल्ा, रायटी बाला पधरा ठासारा गूधिआ भाति भाति 

खमपाना बणाया छे घर सीतल पाणीस्‌ सीचिआ थका बीकणा बाइकायासु हींफा 

साइ रद्दीआ छे ते पिल्ाइतरी गृथी चटाई अमोलक विद्याइ रददी छ& तिण ऊपरि बैठा 

छुनीस रोग हरे ऊपरे ढोलिआ गिलमारी विद्धाति वाणि नें रही छी सेम्रा ऊपरे घणा फूल 
कपूर पायरीजे दे । ) 


तठा <पराति कर नें राजान सिलामति किए भातिरा सरवत छाणीजै हे चरण 
वेदाने, दाडिम छुलीरा रस लीजै छ सो घणी फालपी मिसरीस भेलमू घणी ए्लची में 
मिरचारे भेल बोद लागे थी ऊजव्ण फपूर बासी गगोटक पाणीसूं उजब्दे गब्ठएँ मोव्ठि 
भोकछि भारीजै छै । 


तठा उपरानि करि नें राजान सिलाम्रति इकत्रीसमी ताररा पुराणा पोसत मडवाईरा 


३६ % राजान राउतरो वात - वणांव # 


नीपनां, आगे वर्खांणिआं तिण भांतिरा, तजारी तुंज, घर्णी कासमीरी केसर, घणशी ऊनली 
मिसरीरे भेव्ठि कप्र बासीओ पांणीरी कन्हारी मारीज छे । 


तठा उपसांति करि नें राजांन सिलामति वजारेरी वाड़ीरी नीपनी, नीली चरण पाकी, 
पुरांणी, आगे वखांणी तिण भांतिरी भांगि घर्णी एलची, मिरचां, पांन, जाव॑त्रीर मेलस 
पाखांखरी कूंडीआं सरबंगरा घोटासूं ऊजव्य प्राचांरी धमोड़ी घ्णं ऊजव्दे मिसरीरँ भेल 
ऊजव्ठा गरणांस मारीजे छे. अजब्यां श्राचांरी खवास्यां ऊजव्य रूपोर्ट लीआं हाजरि खड़ी 
मिसरी, अफीणस अरोगाड़ीजै छे. कनाथां पड़ध तांणीज छे. चोहवचा मांहे जल केलरा 
रंग तरंग मांणीजै छे. कुंअर पदी भोगवी ने छ. चौमासो लागी छे. दूसरी अखाद़ आढ 
संप्रापति हुओ छे. तठा आगे वरसात रितरा वणाव कीजे छे, सो आगे बखांणीर्ज छ 


दोहा 


सरद हेम नें सिसर रित, रिति बसंत प्रीपम्स । 
वर॒पां ढांन बखाणि तूं, एपट रित ओपम्म ॥ 
इति श्री पट रितिरे वात वणावरो दूसरो प्रस्ताव पूरो हुओ। 


श्र 
लकी 


हमें तठा उपरांति करि ने राज़ांन सिलामति एकाशि अस्ताव महाराजा श्री राजेसररा 
परमांणा आवू गढ़रा मंडावरि आया छे. अजमेर थांणैरो हुकम हुयो &. महाराजा कुआर 
श्री राजान राजाउत मारु मं डोअरसूं अजमेर पधारिआ्रा &. फौज बंधीरा चणाव कीजे छे | 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामति अतरा मांहे पातसाह महसद मुसतफाखांनरा 
चार दूत विर्चारिआ हूंता त्यां हकीकत राजांनरा पातसाह आगे पोहचाई- सत्तर खांन वहत्तर 
उसरावी वांण खड़ा छे. पातसाह श्री राजान कुअर राजाउत वात पूछे छी. राजांन कुआअर 
किसाएक रजपूत छी. दूत हकीकत कहे छे, जु राजांन छुअर उठती वहीरी जुवांन आजांन 
वाहू राजहंस लीलंग छे. भेदंग छे. तिसा ही बागांरा वणाब, तिसाही मूछांरा मरठ, 
तिसा ही भरुजांरा आंमला, तिसा ही पोरसरा गाढ़, तिसा ही कामवटरा अंग, तिसा ही 
रजपूतवटरा आचार देख नें महाराजा राजेसर अजमेररे थांणै राखैआ छे- हसम हुकम 
सौंपीआ छे. हजरितस्‌ं मालिम जे. राजांन कुअर वतन्नीस लक्षणौ छे. तिके कहै छे- सत १ 
सल्न ९, गुण ३, रूप ४, विद्या ५, तप ६, अल्प अहारी ७, वडोचित उदार 5, तेज ६, 
धनकर १०, दोल्तवंत १९, सकलनाइक १२, दयावत १३, विचखण १४, दाता (४, 
चुधिबत १६, प्रसाणिक १७, जस १८, उदिसि १ ६. जाज २०, धीरज २१, राज सनमान रे, 
सर २३, सादसी २४, वलवत २४, भोगी २६, जोगी २७, भुज्ञायण २८, भाग्यवान २६, 
चतुर ३०, ग्यानी ३१, देवभगत ३२, पर उपगारी ३३ | 


# रोजान राउतरों वात - वणाव # ३७ 


कवित्त 


सत्त सील शुण रुप विद्या तप अलप आहारी । 
घन उदार जस तेल चतुएर नाइक उपगारीत 
बुद्धित घलवद राज सनमान विचब्खणु ! 
भोग जोग गुर भगत भाग परमाण झुजायण ॥ 
जस लाभ धीरज साहस धरण दया ग्यान उद्यम फरण। 
रिणि सूर लान राज़ानरा विधि बत्रीस लखण बरण।॥ १॥ 


तठा उपराति करि ने राजान सिज्ञामति फेर पातसाइजी हुक्स कीयौ हकीकत इत 


कहे छे कबले जिद्दनिआ पातसाह सिलामति राजान कुमार पट भाषा निवास छे चर 
विदयारी जाणदार ले । 


दोहा 
सुर आसुर अरु नाग नर, पछु पस्लीकी बाण। 
जोदाना जाणे सुपद्द, सो पट भाष सुआण॥ १॥ 
काब्य 


ज्ह्म ज्ञान रसायय सुर धुत वेद तथा जोतिप। 
ज्याक्रण थे धनुधेर जलतर मधाक्षर घैंदफ।॥। 

५ ओोषनदिक बाजवाह नरसे सबोधना चाठुरी। 
विद्या नाम चतुलैस प्रतितिन छु्मेति नो मगलें॥ १॥ 


तठा उपशाहि कर में राजान सिलामति तीसरे हुकम दूत अरज़ बीधी जु राजान 
शजेसरसे तपतेज परमेसर परनक्ष, अजपम, निस्जण, निरकार, ससार सिरोमणि, 


ससार साधार, ईश्वर अववार दिंदू मद्राजाधिराज़ श्री राजान राजाबवत सारू अऔराबत 
सूरजबसी इण भातिसे छे । 


तठा हपशति यरि नें राजान मिलामति इंणि भातस राजानरी बात सुण ् 
अजमेर थादैरी इधीरत सामल 3 आदि घेर उगरादरन भपुाण तुख्वाणर टल गराजान 
ऊपरे विदा रुझा सो दिए भातरा बीज थे रहमाण रहीम अलाद परवर दिगार, पीर 
दिकशएसे औरद, दौवीस अपलीआरी करामाठ, अवल्लीए आमतीक फचले जिहानिशा 
दडएति पातिसाह सुद्दमद मुसतस्ययानण रमरा३ हुसा हुसेनवा अल्लीखान सारीला गोरी, 
704 सैद, मुपज्न, दतबका मुसलमात आवीनदार, धीस सीपारार पिरदणदार, पाच बखत 
।जए करणहार, छुद्ध कछमेंश पदणाहार, पेसता, आरबी, पारसीश धोकणहार, 


श्द % राजान राउतरों वात॑- वणणाव # 


आउखी ढाही राखाणशहार, वालि वाधि कोढीरा मारणहार, अवली मूंठीरा 
तीरंदाज, असली जादा, कोल बोलरा राखणहार, गाजी वहादर ताजक नीलक तार, 
जरवाफ, वादलते, आसावरी, विलाती, हजारी कपड़ैरा पहरणहार, देस देसरा, जाति जाविरा, 
मीरजादा भेला हुआ छे. माही मुरातवा समेत पोहकर अजमेररा था ऊपरे विदा हुआ 
ले, आवाज फूट ने रही छे | 


तठा उपसांति करि नें राजान सिलामति पातिसाहरा दल बादल मसोगर थाट 
ऊपड़िआ छे. वीस लाख असवार पाखरीआ लोहमीवाड़ किआं वगतर, हाथल, टोप, 
मिल्लमें, चिल्कतां ऊपरे पूरी सिलहा किआं, गरकाव हुआ थका छत्रीस आउध डाविया 
रहे छे। 
क्रव्त्त 

सर सींगण छुरि छुंत सांग गेडीहल मोगर । 

गोली गोफण संख गुरज मूसल घण तोमर ॥ 

प्ासी चक्र खड़णा गदा चावक ने फरसी। 

कुहकबांण बंदूक ढाल कट्मार. खपटसी ॥ 

सेलह त्रिसूल सांठो धको वल्ली वंसहड़ि काड़ि लगण। 

भूकंत चहुलि सूलो चटक दंडायुध छनत्नीस रणि॥ १॥ 


इण भांति छुत्तीस आयुध डाबिआं, नव हाथां जोथ खैपांन तुरक, अवला 
पाघड़ांरा जमरांणैरी जमात सारीखा निजरि आये छे. जाणें कलिपंत कालरी समद 


उलटीओ छे. तिण भांतिरी समंद व्यूह सेन्यां कीआं चाली आये छे. कांही जलजात व्यूह 
सेन्या कीधी छे । 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिल्लामति अठीना सका बंधी हिंद भाजणी परत 


राजावत राजांन मारू गुरडव्यूह, प्रिधव्यूह, चक्रव्यूह, सेना रची छे. विह्ू फोजांरी घड़स 
चाली जाबे. हसमरी धसन पड़ी ने रही छे. सूरिज रथ खांचि ने रहीओ छे. गयणा गरज 
डंवर छायो छे. सूरिज पोल पांन सरिखो निजर आवे छै. मुर्चांरा मुकामला मंडाया छी- 


अणीमेल हुओ छे. रायजादारा भाला भलकि में रहीया छे. तबल बंधा मीरजादा वाकां 


-पहादरावा ने तारा तवत्न वाज़ि ने रहीआ छे. भेर घाव लिनें रहो छे. नोवतरा टकोरा 


लागे छे. नोव॑ति मींगढ़ि पड़ी नें रही छै. भेर, नफेर, करनाल भभक नें रहो छे. छुरणायांरी 
क्रहक पढ़ि ने रही छे. बड़ो राग सिंघुड़ो वागि ने रहीओ छे। 


तठा उपरांति करि ने राजान सिल्ामति किलकिला नालि छूटी सु गोव्ठांरी आगाजस्‌ 
धरती धमकि ने रही छे. जबर जंग नाल्यांरा निहा उपडि में रहीआ है. गज नालयां, 


# राजान राउतरों बात “ बणाव # श्& 


छुपर नाल्या,जयूरा नाल्‍्या, रामचगी हथ नाल्यारा चणणांट बाजै छ आक्स छायो थे स॒ जाणे 
वात चूटे दे हक वाणरी कहक पडि मै रही छ आतस आरावा हवायारी मारको पडि ने रदियो 
थे अधार घोर हुइ मे रहीओ छै इणि भातिरी औसर मर ने रदीयो छे रौदरस प्रगटीओ ले । 


तठा उपराति करि में राजान सिलामति पचास टाक चिलेरीसा अणहारी क्याणरा 
धोकार वाजि ने रहिआ छो. ींगडा भाल्ोडारा थूम पडिआ छ सवाये मेहरी जोरि सोक 
वाने तिए भाति पय़्ारी रुग वाजि मैं रही छै फेवर दुचास हरी पल्ार फूट फूट नीसरे 
दे दीया गौछीआ है मारक पडते लिसावर पास, समारण न पाते &छ आकास उडत 
पी पढ़े छै। जा 


वठा पपराति कर नें राजान सिलामति असबारारी घाग उपाडी फिलक्ला ज्यों 
अपाड़ि ऊपाड़ि हेमरा नायीजै छ भूसणा ऊपरे बरी चमकि में रही छे रामण गाजा 
सेलारा धमोडा पड़े में रहीआ छ। सरकूत आर पार हुआ छी. बगतरारा तथा फोड़ फोड 
पूही परा अणीक्राला अणी नीसरे छ छु जाणा धीपर पूर्ठे जाल भाद्दे मह्या मुद्द 
कालीश्रा छे | 


तठा हपसाति करे में राजान सिलामति जिके सूर सामत राजतालाछं छु 
दाथीआरा कमाथला दातूसला पाउ दे दे मैं घाउ वादे ले मड़ा नीसाण पाड़े छे 
पाविमाहरा सृडर गाहीजे औ गजढला गाह्दीज छ« बीस रस ऊपनी छ थीरा रस 
मातौ है जीर द्वाक याजि में रही झै० माराजीआरी माट पडि ने रही छे बगवरा उपरा 
तरवारीआरा बाड प्रूटि ने रहीआ औ जाणो बादक्षा माह घीजडिथारा सिंला ऊपडिआ 
पाला ऊपरी सारधारा फूलधार्स बाजी छु दणशणणण जाएँ परभातरी अलर ठणकी, 
जर्पगतर पिघस हुआ कना वह भायासी रावि थाद्दी ठठा उपराति करि नें रानान सिलाम्नति 
दैवकारी गहकि में रही झी भयानक रस मातौ औ भयानर रस हुई नें रहियो छे । 


तठा उपराति करि नें राजान सिल्लामति राजान राजाउत माहुस सामत राइजादा 
एक पापर, लाग पापए, अशीरा भगर जाहरा पग मेर माय मडीआ है प्पृमें राजतालैर 
हाथि हजार हजार मीएजाटा पड़ीआ छे आगले फवेसरें फह्दिश्रो ) 
ह दोढ्ा 
न््क 
घुर असुरा इण आहुडे, आदी एक अबका । 
पिड्ि लितरा दवींदू पढ़े, तेवा सहस तुरक ॥ 
मेद्याण फटि घाण हुआ मै चालीस पोस रिए साथरे पत्र इजार पढ़िशा छे 
करवारी याड़ि हुई मैं रदी ह विशजारारी वालद पे तिय माति घोड़ा भड्ठा हाथीआरा 
गरा पढ़ी छठे बसतरा बेसू फूले नि भाँव घणां घायासूं भाया थया 


है # ४२४८ पैक, 


४३० # राजान, राउतरो वात - बशाव मे 


ढोलिआं, मोलिआं ऊपड़िआ छै. जिके अवसांण सुध खत्री छे तांहरी अ्रोगी विखें छी. 
जिके सतवंती झै तिके सांमरे साथ वव्ठण चालीआ दी. तिके सती अंगनि सनान करि ने 
सरग भोगरा सुख मांणे छी. पूें करण रस कीजे छे. जगवासी लोग छ टाॉना कएए रस 
ऊपनों छे । 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामति राजान राजावत श्रैरावर रिणखेत दाथी 
आयी छी. रिण जीत नगारा ध॒व छे. फ्तैरा सैवानां वागा छे. जस जतरा ढका वाजित्रा छै. 
छफुसल खेम आशंदरा वधाइदा दौड़िआ छे. घर साम्हां फोजांरा घहस चालीआ ले. श्रा्ष 
छे सु किए भांत व्खांणीजे छे. पातसाहरा देरा हसंम रखत तखलझा हूता छु आंणि थार 
दाखलि कीआ छे. अजमेररा थाणांरी जमीत कीज छ. घरि घरि मंगलाचार श्राणद वधामणा 
कीजे छो. घणां माल निजराति उवारीजे छ । 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामति तिणि प्रस्तावि, राजानरें सिकारनी 
असखवारी हुई छ. नोबत टकोरा पढ़ि नें रहिआ छ. वाहरि डेरा कीआ छे- असपका खड़ी 
हुई छै. तंबू, समीआंणां, सिराइचा, रावटी, वाडि समेत करणाटी, गूड़र तांणीशआ छे- दल 
वादल लागि नें रहिआ छ. रजपूतांरा थाट मोगर मिले छ. मद्दोला लीजे छे । 


तठा उपरांति करि ने राज़ांन सिलामति हजार तोपची खंधार, शब्द भेदी आगवर 
जागरा जालणहार, आकास उड़ता पंखी पाड़े, इण भांतिरा नाल गोल्ठी दारू जामगी 
साज बाज किआं थकां, मुंह आगलि सजि नें ऊमा छे | 


तठा उपरांति करे नें राजांन सिलामति फौज वंधीरी वणाउ कीजै छे. फौजां आगे 
आतस चाले छे. जवरजंग नाव्ठि, किलकिला नालि, जंबूरनाव्ठ, गजनाल, हृथनाल, 
सुतर नाल, कुहकवांण, राम चंगी कई भांति भांतिगा आरावा रहड्ए घाती आवे छे । 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामति हाथी सज कीआं वह छे. सु किसडा 
वर्खांणीजे छे. थेट सिंघल दीप अनोप देसरा नीपनां, घेधंगरतांह, भद्र जातीआं, 
हाथीआंरां कुंभाथला भांजिआं सवामण मोती आंमल प्रमाण नीसरे, अद्ार भार 
वनसपतीसूं ओघसतां थकां हमला खाई नें रहीआ छे. उरे गजराज रेवा नदौरें कांठे दरह 


«5. प च्ट लीआं री णीरी त्ेव्ठांरा 
ऊपरे पांचसे हाथीरे हलके लीआं मोड़ी खर कर में रहीआ छे. प छु भकोला 
खावता थका गज कीला करि ने रहीआ छे । 


तठा उपरांति करि ने राजांन सिल्लामति कपोलांरो मदगंध करि ने भौरांरा भोर पड़ 
ने रहीआ छे, भौरांन बैठा सासहे नहीं, संडीर चरां बलाका खाइ ने रहीआ छे. तठ 
कालवूत हसतणीर फरस करि नें छिबितरी खाड मांहै पड़े छे. पछे लोह सांकलरा ग्रास 
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नाल मैं तिके हाथी पकडीजै के इणी भातिय सींघली गजराज वेसास में आणीआ छे, 
ताहनू घणा मलीदा, वेसवार, भोगर दे दे नें पादि आणि मैं समझाया छे वहा गजराजानू 
सार ज़डीआ जजीरा लोह लगग लगाड़ि ने खभू अणास्‌ छोड़ीआ छे। 


तठा उपराति करि ने राजान सिलामति बडा जूह गयदा गजराजानू गडा चरखीआ 
मारि, पोतारि, नीठ बसाणीआ छै समाज फेर माडीपै & आमला तेलरो बोह दे नें 
फाला जूद कीआ छो गजराजारा भाल कपोल सूडाइल घर्णु लाल सिंदूरस्‌ चरचिआ छी 
जाएँ सारयात गुणेशजी असन्न हुआ छे कया इद घनुप फातिओ छे तला जोड पढा 
भरत क्पोलारा लाण छूटि ने रहीआ छे ताह गजराजारा मद छगित बारेह मास उतरे 
नहीं छे | 


तठा उपराति करि ने राजान सिलामति पाम़ती सेत चमेर विराजिआ छो. जाणे 
मेएगेएस्‌ गगारी धारा धसी छे ताह गजराजारा ऊजला दातूसल बगडीआस्‌ 
जडिशआ छो जाएँ घटा वीच वगलारी जोडी बडी दीसे छे देवलरी घढावलि जेम घटा 
ठणक नै रही थे जाएँ घणा बूठा पावस डेडरा डहक नें रहीआ छे. गजराजारा डील 
रेसमी नाड़ीसू भीड नें जटा जूट वीआ है जरयाफ बणाबटरी भूलासू ठाकिआ छ सार 
पासरसिरी मालरी लोहनी वीठी उपरें सनाह करि में गरकाव कीआ छ& गजराज़ा ऊपरा 
शजंदाला दलकि नें रही छे जाएें पहाड़ा ऊपरें सजूर कल आवारी मजर उलकि नें रही 
छे. गजा ऊपरे धक्मा, भेजा, चीधा फरकि ने रदी छे जाएणे देमाचलरे हका माये कस 
फूल ने रद्दीआ छे। 


तठा उपराति करे में राजान सिलामति उआआ गजराज़ा आगे गड़्ा रखी दारू 
आशा छूटि ने रहीआ छे जाणे धृंधले पद्ाड पासती रीद्धी लाग रही छे. मदि बहता 
भतयाल्ला ज्यों पण नीठ भरे छे गड्ढारा तोडणद्वार,दरवाजार फोडशद्दार, दृष्यण मोडशहार, 
दल्णारा पगार, फोजारा सिणगार, इण भाति गजराज सिणगार पासरीआ छे पीलयगाण 
कूमायला माये पगारा आग्रह चलाये छे. गजवागा खैंचे छे धवा धवा करे छे नाग जो 
छदोदा जाएँ वादलारा लगस पवन नोरसू चालीआ जाओ छे इण भावस्‌ गजराज 
सुदददा आते ही डुले छ दोद्दा फरता हमलासाना वहै छे इण मातिरा द्वाधिश्रारा इलका 
_साज बाज सहित साजति बणाव ने रासोआ छै। 


तठा धपराति करे ने राजान सिलामति अजमेर थारीरों मुकाम क्थरौ छ 
छुखासण पालखी चोडाल रथ पाइक बांण से रहीआ है कटकारा खर पढि ने रहीआ छै 


हाथी लड़ापीजै छ पाइक सिस्म साम छै फूल्द्याथा फेरीजले छे माति भातिश तमासा 
लाग ने रद्ीआ हे | 
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तठा उपरांति करि ने राजांन सिलामति चौमासारी छावणी हुई छ. आगम रित 
आवी छे. आसाढ़ धूधलीओ छे- उतराधरी घटा कालीं कांठलि ऊपड़ी छे. आइंगरी गुडलि 
मांहे ऊंडो गाजीओ,छे. वगला पावस वेठा छें. पंखीआं मालास सारिया छे. पावस पड़िन 
रहीआ छे. परनाल खाल पहाड़ खड़कीआ छे. चात्रग मोर वोलि न रहीआ छ& | 


तठा उपरांति करि ने राजांन सिलार्मति आगे कवेसर गंगेव नींवाउतरो वेपारों 
वर्खांशीओं छे. तिणरी उकति आंणी छे. तिण मांदे कवेसुर कहे छे- वात वणावरों पण 
भेल कियो छे. पण उण कवेसररी उकति वरावर नहीं. हमें वरखा रिति मांहे श्रावण ने 
भाद्वेरी सांध चरखा रित मंडी दंह वीजां कइ लायों. डाल डाल अंबर चमकिओं छ- 
सेहरां पाखर पड़ी. भाखरांरा माल हरीआ. पांणी एकनाल भरिआ.- चोटीआली डहकि ने 
रहीआ छे. परभातरे पहररी गाज आवाज हुड़ ने रही छे. राजा ने सिकाररी उमंग मनमां 
आंणी छे. हुसनाकां तरकसांसू मैण कपड़री खोली उ्तारि लीधी छे. कवाणां चाक कीजे छे 
हजार औराकीआं आरवीआं उजवकीआं-तुरकीआं ताजीआं पलाण मंडीजे छे. तिके किण 
भांतरा औराकी, आरवी, तुरकी, उजवकी, ताजी जिके लंकी पाररा उतारित्रा आंजणियं 
आंखीआंरा मुंडीकाठ औराकी वाड सूठ पकड़ता डाल भागा सांकड़ ज्यों डांण मांडता आडी 
आंकुलाटां उफलतां असील विल्लाती जादरा सरीर आरीज्यां ऊजला मांखे मुखमली पसमरा, 
कल्लीसी कांनरा, भ्ूठमी ट्रेठरा, कूकड़ा कंधरा, लोहमे वंधरा, तोछड़ी पूंठरा, चोवड़ी घूवरा, 
चांमरी पछरा, निमंसी नलीरा, वाटके नस्वरा, धावणी द्रोड़रा, मूडा म्रिप्र ब्यौ क़दता, 
नट ज्यों नाचता, कुलचता, अकुलणी नण ज्यों ऊछाछलां, आपरी छाआंसं डरपता, वाज 
पंखी ज्यों ऊडण मांपतां, जांणे सूरजरा रथ असमानरे फेर लागि ने रहीआ छे. प्रिसण 
ज्यों मुख वांको कीआ थकां कनाअण मिली, आंजारसूं छिनाल मुख वांको करि रही, 
कभाररा चाक ज्यों कूढे फिरि रहीआ छे. दाल सरीखा चौड़ा, उर ज्यांरा आंठुआंरा टलासं 
हाथी धको खाइ सके नहीं. माणसरा कमल ज्यो नासा फूल रही छे. नासारा फरड़का 
बाजि नें रहीआ छें. चेपख सूध,जिके सालहोतरमां वखाणिया तिहड़ा इण भांतिरा तेजी, 
घरारा खदणहार, खुरतात्ांरा अधखुरांस घरती ध्रमकि ने रही छे. तांह अराकीआं, 
आरवीआं, उज़बकीआं, तुरकीआं, ताजीआं पूठ पलांण मंडीआ छे. सो किण भांतिरा 
पलांण जिके समंकरी नीपनी मोरवी पल्लाणी, दामण चमकती, पिड़ांमारी लंगामी आरसी 
आलीआंरी छालीआ पाखरां घातिआं, पत्लांण लगांण, जींण साकति साम-वाम- लूव- 
भूँव करि नें श्रामणरी त्रीजणी ज्यों पांडवे सिणगार पाखर घाति चोकि आंखि हाजर 
कीआ छे. राजांन राजाबत मारू किसो एक जी जिसो एक खत्री धरमरी चौवीस आखड़ी 
वह. इुण कुंण आखड़ी कहे छे. दातार दातार, भूरे क्ूकार, परभोमि पंचायण, 
सेदेसहाथी, काछ बाच निकलंक, परनार सहोदर, आबती जावतीरी मूठि पूठि जोओं नहीं- 
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टपारी बसुत राजे नहीं कलफलीआ मासि मुडीआ मेर, पुलीआ पखत सारा, पाचरा 
लोदरी गाठि, विरदासे भारो, घाट छराड, थाद्ाा सतरो विसराम करडदत, कारों कोद, 
सेठाद धरधीर, यहतौ काछ, दहीओ काहर, तोरणण आया, अगनि फूल, सतीरो नालेर, 
कालीरो बेहडी, रुलीआसे जोड, राकासे सालवो, कुआरी घद़ारों वींद, पाचसे भर्डा 
भाधया भातीजालिआ, हजार असवागरी दाब् क्आ। भूसीओ लोह लिशा, काले 
बरहिआर चूग किया, चडते सूररो सिसार चडिओ छ भेर घाउ चलिओ छे होकारै 
दोकारो होइ ने रहिओ छी लाल बरछी थकी ने रही छै पगेत बरावर चालता घोड़ारा 
हाठुआ <परि अध लोहीओरा मांग तजारैरी चाडीरी भाति विराज ने रहिआ छे फौज बराबर 
चालता आस इढहें सेहरा डचर हु नें रहिआ दे। 


लठा उपरात फरि ने राजान सिलामति सिकार पासती जिनावर चालिआ जाओ छे। 
सेव सूआ, सयज सूआ, साएं, सेना, कोइल) तीतुर, कागा-फ्उआ, सेत काग, सेत क्यूतर, 
डडण गिरहबाज, लग जातिरा परी, भाति भातिरी भीणी भाषा बोलता, पत्ता क्ठपिजरी 
घातिशआ बह छ | ५ 


तठा उपरात बरि ने राजान सिलासति ताज, छुह्ली, सिक्रा, सींचाणा, जुप्रा, 
छुमती, हुसनाका सारबानारा दाथा ऊपरास्‌ सगगाट करता छूटे छो वाह परपय जोरस 
नीला धास धरतीस्‌ ह्पट नैं शहिआ जे आसमानरे फेर जितरा जिनावर चिडी, फ्मेडी, 
भाट माही आगे छ तिवरा भपदास्‌ मारिशा जाते छे। 


तठा उपरात करि ने राजान सिलामति पडा सिकारी सिंपछी, सादुक्ष, पराला, 
फेहरी नयद्॒था, क्टीरीआं, रीदीआ, तेलिया, तींदला, लबीरिश्रा, बघेरिश्ा, व्वीतरा, 
भाति भातिरा, जाति जातिरा, माहर साकले जडिश्रा रहहुओं गाडे बैठा, फ्मता, फणणता, 
चूपाड करता वह छे। 


तवठा पपरात करि सै राज्ञान सिलामति कायली कृतरा, लाहोरी झूतरा, तिलाती बृतरा, 
लोलमी, ल्ालमी जीभरा, वलिमे पुंछरा, लापडे कानरा, हाइमी टतरा, सिघरा हथरा, 
केहरी कधरा, मग्रफरे रोमरा, केपिना रोमरा, इणु भातरा कूतरा, चीतरा, मुसमली, रेसमी 
भुारा बणाआ, साकब्दी्रा जडिश्रा, वेशला पालयरिश्ा ऊपरे बैठा वहे छे। 


तठा उपरात फरि ने राचात सिल्ामति सिकारी ठौड पहाढारी पाय्ती पनारा 
मगार मिलि नें रहिआ्रा छे, जाए घण्या टिनारा विछुडी भीत मिले तिश भातिरा हू से 
मिलि ने रहिआ छ रूगारा सुड महादेवरी जगा ज्य जुडि नें रहिया छे. रुपारा 


जूट ज्ुगन मन्ल जुटे तिण भातिरा जुदि ने रहिशा छो रूसाश जूट रामचटरी बापती 
सेन्या ज्यों रीारी ज़मात सा निभरे आगे दे विणि भाति दीसे छे इण भातरा वपम्भरा 
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मांहे हरिण, सूअर, सांचर, रोज, खरगोस, गेंढा, खरगोस, गडा खग, भांति भांतिरा 
जानवर वनमंगरा मांहे चरे छ&. सिकाररी होक वाजि ने रही छ । 


तठा उपरात करि ने राज़ांन सिलामति मांखिरशा उकासिआ सूशर भाखरांरा 
मोढ़ा फाड़ फाड़ ने निकलिआ छे. सूअरे राते खून किओ छे. सरे गुलवाड़ि विधांसिया 
छे. त्यां सूरांर मोरे औराकी, आरबी, उज़बकी, तुरकी, ताजी लगाद़ीजे छे. सतपुड़ा 
पहाड़ा माहे दराज़ा वंदूकांरा खलतलाट पड़सादा पढ़ि ने रहिआ छे. ग्रीव पंस्वांरा सरारी 
सोक वाजि ने रहिआ छे. सेलांरा धमोड़ा पड़े छे. सेलांरा फछू सूरार मोरे भांज़ि भांजि 
रहिआ छे. सूरांरे सोरे भूखा बाज ज्यों अख्यार में घोड़ो आफलि रहिश्रा छ.- सूअरांरो 
सिकार मांणीजै छे. एकल ढाहीजे छी. रहड़, मंगाइजे छे. रहड़, घाति घाति ने चलता 
कीजे छे. इति फौज वंधी मसलत भारथ जुघ मिकाररो तीमसे प्रस्ताव पूरी हुवी । 


दोहा 


फौजबंधी मिसलत्त जुध, भारध हंदो भाव । 
दांनस वात बणावरी, ए न्नीज़ों प्रस्ताव ॥ 


टिक 


तठा उपरांति करि ने राजांन सिलामति रातों धाके ते दारू पिआं तासीआ 
त्रिखावंत हुआ. वेपारहरेरी हांस तरस साणणन हजार असवारां तलवारे माथेन बाग वाब्दी 
छे. सो किण भांति तलाव जांणे दूसरो मानसरोवर रातासीं एके रडिरे माथे पांडसे नीर 
पवनरी मारिओ कराड़े फीण आछटतो ठेपां खाइ ने रहिआ छी. कही आंसमां पेठां पर्गांरा 
नख मांखे, दूधरे भौल्ठे विलाव ब्रांसे पालिरें फेर फेलिरें गिरदवाइ मांध्दे सारसांरा टोला 
भींगोर करि ने रहिआ छे. मांहे सूआ कोइल मोर वषेया वोलि ने रहिआ छे. आडा 
डहकि ने रहिआ छे. वतकां बकोर करि ने रहिआं छी. डेडरा हक ने रहिआ छीे. हंस 
कीला करि नें रहिआ छे. कमल पर फूल नें रहिआ छे. पोइणी थरकि ने रहिआ छै. 
भंवर गुंजारब करि नें रहिआ छे. पालिरे फेर गरदवाइ उपरि बड़ ने पीपल साख मेल 
हुई ने रहिआ छे. ऊपरि बड़ा नें पीपरांरी घटा वंधिजिन रही छी. ने तलाव में ते छायारी 
हांस तरस माणणन्‌ हजार असवारांसू राज नें आड़ पागड़ा छाडिया छ. होलिमें जिहाजां 


पाथरीजे छे. पंचरंग बादल होइ तिण भांति राग रंगरी विछाइत चांदणी कीजे छी- भांति 
भांतिरा ठुलीचा गिलभ्ा ढाव्ठीजे छे. फूलवाड़ीरी वणाव वरि ने रहिऔ है । 


तठा उपरात्त कार ने राजान सिलामति मुखमली जरवाफती, सखतूल, रेसमरी 
कलावतू जरकस लपेटिआ लूंबा समेत गादी तकिआ विराजमान कीजै छ । 
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ता उपराति करि नें रुजान सिलामति बरछियारी चफारे उतरिओ छे सो किए 
माहिरी बरड्ी जिके पाच पाच, सात सात त्ाकडिआरा मणगाजा सेल उबा चरिश्ा मारा 
हवाथारा, सेलारे देझिया सुरर्थामें सेलारास उतारि मे उमा हीज बडा में पीपलारीआ 
माजारू नागलिआ छ । 


तठा उपराति करि में राजान सिलामति कमुणारी चकासे उतरे छे, स्थे फिए 
भातिरी कयाणा थेद पिलाती, सींगरी सिंगणीं, तूजी हलका, अठारे ठाक चिलेरी साअणद्वार, 
मुलताण उतपति, कुरबाण रहति, बारे धारे परस दरिशआया माहे जेद्दाजा हेठी चली आवी, 
चिह्ेरी ताणी, हुंकार करती, यडे पठाण्त बेटी ज्यू नृहीए करती, इण भानिरी कनाणारौ 
चकारोी उतरे छे सु पभाहीज वडा ने पीपलारीआ साखास नागलीजै छी | 


तठा उपराति करि में राजान सिलामति अतरा माहै ढाला अलीयध छूट्टे छें 
सु करिए भातिरी ढाला सुध गेंडी घणारी मारी वध, सुदरतौलौ रण लागे तीर, तरवार, 
क्टारी, थरछीरी दायो नहीं, सूअररी ढातरड़ी लागे तो सरडकने उतरे गोली लागे तौ 
उद्ष नें पाद्दी पढे सोनद्वीरी फूला नऊसी फूला मुसमलरी गाटी घांतिया, साथरा हरथपासा, 
बुकगारी छात्या सहित उतआस राज़ानारा हाथारी :थआ्ाहीच बडा नें पीपलारीआ साखामू 
सागलिआ | 
तठा उपराति करे नें राजान मिज्ञामति अत! माह तरकूसारा कुद्दटाऊ बीड़िया छी 
सो किए भातिरा तरक्स कदील, जिके मुसमली ठाठी, भ्तिकाली सकलात, मैंण कपडरी 
सोलीस काढी, क्लायबूत नीसरी साही, गिरमरी नीपनी, फायड़े गजवल्रा भल, फार्केवर 
प्रीध पर पखारे दातरे बढारै घण पचरण पाद साहे भ्रिमफिआ थका घरण्ण मुझमल में 
घरों दातमा गरकाब कीआ था, “या राजाधारी कढिश्रारा उपराद्दीज बड़ा पीपलारी 
साग्यमु नागलीजै छे। 


तठा उपराति कर में राजान सिलामति अतरा माहै तसवारियाण करमसार छूटे 
छे तर्वारियारा समाज खुले छे छु फिए भातरो तरयार थ्रेट सिरोहीरी, सातरी, दाणादार, 
मिश्रान धातिया विश्ागुले वादे मेरिआ मिश्रानस्‌ं कादि ने घासमे नाली हुआ तो पाणीरे 
भांले भिनावर टेक मारे छछोदह्दी थाल नागणी चिलके जाए कालीरी जीम हवाले, तिण 
भातिरी आवेर, जेसलमेर, सागानेर, मद्दावारी थ्रीजणी हुये तिए मातिरी घर्णे मुस्मल नें 
घणी सोने रुप माह गएकाय फरी थरी, इण भातरी तरवार, घणै फफ्डे सोनी सानरमा 
लपेटी थक्री तदनात्, मुददनार्, फड्ठी, छुरसी समेत नक्‍्सी मेंठि उच्चा राजानारे दाथरी 
चश्मा हीत बडा नें पीपलारी साम्यस्‌ नागलीजे छे । 


सठा छपराति करे मैं राज़ान सिलामति फटात पिण भातिरों एुनाएयधी, कुमारगासी, 
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कल सांतरी रु मय. कनीफें मांटे /, ८ 
जमदाढ़ सोनहरी नकसी जड़ाव , धर्णों मुखमल नें घ्ण क है गरकाब कीधी 
थकी, उआं राज़ानांरी कड़ियांरी इण भांतिरी कटारी बीड़ी बदने समेत ए जदी पगांसू 
लपेट नें उआंहीज ढालांरी आंचांमां राखीजे छे । 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामति अतरा मांदे वागांरा चिह॒स्वंध छूटे छे 
सो करिए भांतिरा वागां श्री साफ, भेरव चौपार हजारी, गंगाजल खासा वासता इण भांति 
बागांरा चिहुरबंध छूटे छे. कड़िआं लोल लीजें छे, बीजों वाउ दोल्टीज छ, घोड़ा वाउठा 
कीजे छे. अराकी टहलाबीजें. चौरंगा सोगठांरी खाट खड़पढ़ि से रही हे वे पहरी घमहमि में 
रहिओ छे. राजेसरां, राइजाढं, आलीजां, जुधानां, मलकां, कुअरांर साथने कल्हारीरो 
होकी फिरे छे. हुकम हुओ & कल्हारी. हो ठाकुर कल्हारी, सो क्रिण भांतिरी ऋलहारी 
तेलणरी बाड़ीरो कमल, इकत्रीसमी तारसे तज़ारी, कोपरारे दलिगरीर बढ़े हाथां छुटो, 
पांणीमां पड़े तौ गलि ने जावे. घए भीमसैसी क)र वासीआ पांणीस्‌ केहरी कल्द्वारी खासां 
दोबड़ां छांणीजे छे. ऊजब्छा रुपीटा उलदीजे छे. ऊजव्ण झवास पासेवान हाजिर लीशां 
खड़ा छे। , 


तठा उपरांति करि ने राजांन सिलामति इनरा मांदेरा इतनांरा साथनां अमल 
कराड़ीजे छे. काव्ठी कंदलीवाड़ीजे छे. भूरो मेचाती आरोड़ी अमल आगराई मिसरी अरद्धि 
फोंण अने वासंग नागरे, मुंहडेरा काग हुआ तिर भांतिरों नेस सींबोड़ा मंज किया, आमिरी 
बढ़ कीआं थकां, पांच पांच, दस दस सेर देवगिरिआं थालिआंमां घातिआं थकां फिरीजै छे. 
जो किणी ठाकुररी हांस तरस हुओं छे, तिशन &मल आरोगाढ़ीजै छे । |, मु 


तठा उपरांत कारे ने राजान सिलामती थधृं वलोतजारों, वाधलोतजारी, पांच पांच 
सेर, दस दस सेर कोरा कंढामां घातीआं थक्कां रांदरा प्रांचारा जुबान मचकामे छे. 
पवनरी भारी सिकड़ीगे ज्हीं. आं लारे अगरि आये. आंगृठारे अगरि आयां निलाइरो 
तिलक ले. इण भांतिरी धयलोतजारो, वांधलौतजारी सो किणनंजी पाकां पाकां वरीआंमां 
जाधारां करइदंता, अजराइलां, खीवरां डाणां दुलाडा कीआं लोह घरड़ा लोहाना लोली 
लेतां काटरे ऊगरे हे करतां पचासे वोलीए. आठे आठे बढेरणि खेतरे बिपे पड़ि पढ़ि 
उपड़िआ. जाहरा पांच पांच हजार वाम पाटा वेंचे खाधा तांह रजप्रतांन अमल कराडीजै 
&. अमलांरी नीमा दूणी दीजे छे. अमलांरो तंडल रोपीजे छे. अमलांरा जमाव कीजैे के । 


च्द 


तठा डपरांति कर नें राज़ांन सिलामति केसरिय वागे चंदा चंदा जआंन 
माहिल वाड्झिरि साथ ऊर्पाड़ेआं घटारा चुवता पटांरा खासीआं वांहारा वोलता कहारां 
राजान राजावंतर वेपार२ बासते वाकरा मगाड़ीजे छे. ओठी ऊंठे चाड़ीजें &. सो किण 
भांतिरा ऊंठ, किण भातिरा हांण, किए भांतिरा डांस, किण भांतिरा पलांण ने किण 
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भाविद बसाण, जिसे पचाली बहीरा, वालमी नहीरा, वाटली तल्लीरा, घादमी नत्वीरा, 
जाडा गोडारा, छोटा पींढारा, धटवाजटरा, ससा सेरिआ बगलारा, चाकस ईडररा, 
माय पूछरा, वलिमे रूअरा, नवहथी मोकरा,नार्थिमे क्धरा,छत्धारी मथिदा, फोरिमे कानरा, 
साइमै बानरा, तनिमा होठारा, क्सतूरिआ पठारा, भमण मथा सालीओ सिंह ज्यों सारस 
करता सॉंधोडा सा, कड़ा काड़िआ, भूरे मयद ज्यों हकार करता, सट बहता, हाथी ज्यों 
जोदा खाता, भादवैरी गाज ब्यों आवाज करता, साठीफर भमण ज्यू चसलका करता, भागे 
गा ज्यों चठठाट करता, आगले काय नासता सरोटहडीओरा गोजरा मूठ कृथ्रेय फलसिमा 
कपोलारा, कमाल घडे चडीआ, कडे थराथमा थेद आडेयले सारीसा गिरबरा पहशडरा, 
मऊगरा बनसपत्ती सीमरा; पासंडा अतसाली सक्लातमे एढ्लं लपेटिआ थका, पीतलरा 
पागडा, कलीमार मोल घातिआा धरा, घर्णी पीठल में घ्णी ठात माहे गरकाय हुआ थरका/ 
शैसमी पटाटा, सायरा उक्टा, तगे अग भीडिया था, इण भातिरा सो उठा ऊपर सौ 
पत्चाणा मिश्रा छ घड़िआ जोजनरा जावणद्वार, धरतीरा करवत जाणे जलरा जेद्दाज 

डूधाजमाज छेडिश्रा छे ऊठीझ्रे चडि चाग उठाई छे ओठी जाए एवडि पहुँता छे वारुरा 
पक्डीजै छ सो फ्िण भातिरा बाक्रा जिके क्डफती साधरा, यडफती नलीरा,भाहरे सादरा, 
मालए पेटरा, माडि बोर काचररा, थरडणह्ार, घ॒र्णं कूमट नें बावलीरी टीसीआरा 
च्राइशहवार, सिसिरिरा मालणह्वार, फिरणीओरा वैसशहार, घालखसी बोजडा, तिर्से बोकडा, 
सारडे सील हरीया चारीओडा, सो झठा यिसे बोफ़डा मसमरी भातिसों लिडाइ नं 
ऋतिश छ ओडीए चडि नें बाग उपाडिया छे ओठिए आरणि राजानस्‌ मुजण ग़ुदराया 
है. साजरू आए हाजर हुआ छे, रावतालानु कहिओऔ छी ठाकरे साजरूआ नें ठरका फ्रो 
तिरे रायताला घर्णी फेसर नें घरँ क्रसनागर अन्तर साथे मद गरकात हुआ थका 
“आं सीरोहीशा याजरू बीमोडीने के पाकरा फूलधारा मैंढे निमालीज ले पाकरा उचेढ़ीने 
है ताद साजहआ उचेडिआरो कासूए्क नस्ताण यत्रानरी हवाट जास्तेश थानखरी बररबी, 

पाजी अऔरूरा गोटा, शुज्गती कागलरा पाठ, इण भातिरा साजरू नीसर्रिया छे. भीतर 
पा्डिशा हुसनाकान्‌ सूछारां हुक्म हुआ छ तिके सूला कीजे छे । 


वठा उपराति करि मैं राजान सिलामति याकरा मैं सूअरारे साटरा सूब्ण जोल्ा 
जोब्ा हुओ छे सो किण भातिर सूछा पेटिमारा सालिमार, अतर वेढिआरा ऊपर चेढरा, 
कालिजैरा, पेटालियैरा, इण भातिरा सूअरा बाक्ररा सूछा रजनरा मारिया पर! खु॒रहे 
घीरा मारिशा, आडीआ, पोटलिशा ऊपरि मरराट करि ने रहिआ छ सातमें पाताल 
बासग नागहे माथे टपूजड़ा सा नें रहिआ छे सवारी सौरमरी वास्ते तेतीस कोडि देवता 
सरणसू हेतुम नें उतरे देवासुरारा विवाण दिलोरव साह ने रहिआ छे। 


तठा उपराति करि मैं राजान सिलामति राजान राजावतरे वेपारदद बारते भागि 
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मंगाड़ीजे छै. तिका किए भांतिरी भांग छुधकाकापुरणि वा्सिंग नाग मायरी नीपनी, सिंघरी 
गुफा सांहे नीपनी, थोहररे बिढ़ेरी, भाखररे खुड़री, सूओरी पांख, परढ़री आंख, रोज मारि, 
प्रिघ मारि, समर मारि, लटिआली, वापरी खाधी वेटेनां आबे, कार्केरी खाघी भत्रीजैनां 
आये, असवाररी खाधी प्यादी छक्के, इण भांतिरी भांग मंगाड़ीजे छ. मकराणरे पखाणये 
कूंडे घातीआं, माल कांगणींरा गोटास्‌ं बांटीजैं छै. सांवरा प्चारां जुवांन घोटे छे। 


तठा उपरांति करि ने राजांन सिलामति मेलवबणी जोब्ठी जोब्दी मंगाढ़ीजे छे. 
सो किण भांतिरी मेलबणी लंवग, डोडा, जायफऋल, जावंत्री, नागकेसर, तज, तमाल पत्र, 
सींगी, मुहरा, धत्रो, भूटटी, एकखांन, इहमदावादी खांन, हाथा छूटो रायागंणमें पड़े तो 
सात सात टुकड़ा होइ जावे इण भांतिरो बन्रीसी काढ़ीज छे. इण भांतिरी मेलवणी जोब्दी जोब्दी 
मंगाड़ीज छे. कंसूमैरी वास्ते मिसरी कोरा माठा संगव्ठीजे छे. कसंवी खासा पटोढ्टां 
छांणीजे छे, कसवोी ऊजक्ां रुपोटां उब्ठजे छे. कसंवी ऊचीआं विलगिणिआं वारीज छे.- 


कसंबो रातां ओछाड़ां ओछाड़ीजे छे. कसंब ने हसनाक पवन हांके छे. कसवरों पांणिगो 
मंडिओ ले । 


ला 


तठा उपरांति करि ने राजांन सिलार्मात गोव्ठी, चूरण, आसखण, कवब्ठ, कुटी, 
नागासिणी, विरंच, मुफर, तांवेसर, कामेसर, सदन कामेसर, जिता मारिआ आओखध फेरीजै 
छे. जांह ठाझुरारे हांस तरस हुओ छे ताहन्‌ कपूर वासिओऔ पांखी ऊजव्ठा रूपोटं मालिआं 
उजब्ण खबास पासेवांन हाजर लिआं उभा छे. इण भांतरा ओखद उस्मां राजांनरा साथन्‌ं 


आरोगाड़ीजे छे. कितराइक तो राजांन कपूरतररा लोचन किआं गिड़भाग मेघ ब्यों 
विराजमान हुइ ने रहिआ छे | 


तठा उपरांति करि नें राजांन सिलामति आटा मैदारी फांटां आणीजै छे. 
सिवपुरीरा देवजीर चोखा, चांवतठ, कपूर सारीखा ऊजव्ठा वीणीजै छ. नागरचालरा 
तीपनां गोहूँ, वजर कठकालिआं मुंछारा. त्रांवारी सिलाक हुओ तिण भांतिरा, बारां बारां 
वरसांरा डाउडांरा कान वीधीजे, इण भांतिरा पांच पांच भ्रूण, दस दस मण गेहँ, चावव्ठ 
आडिआं जाजमां घातिआं रोल्ठीजे छे. काकरा काढीजे छे. धंए अंबर घूधलिओ छे 
तुरीराज्त जीहीं जरे छे, जांगयडिआंरी जोड़ी आडिआंर वांज भालिआं थकां हकलिने 
रही छे. वडा दांतारा सिरदारांरा खंभाइची मांहे दृह्य गाईजे छे. जस जांगड़ा गवाड़ी ने 
छ. ढाडिआँरी जोड़ी गजराज पटामभर ज्यों कोकड़ी खाइ ने रही छे, ४मिरितीरा भोला 
दे ने रही छे. जाणें मातम सररी सुहागण हमामरे मरोजे मापां खाइ ने रही ने च्यार टांक 
चावव्ठ खाओऔ तो सरीर अहार - विकार थाए. गीत, संगीत, तालबंध, म्रदंग, वीणा; सारंगी, 
तंबूरारा साज लागि नें रहिआ छेै. इण भांतिरी आखाड़े रंसा पान्न निरत कारणी 
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सोले सिणगार किआ थका कानरा झामर चाजि ने रहिशआ छे श्रीमडल राग कलाबत 
घमड राग जमावि ने रदिआ ले छे राग ने छुनीस रागणो आलापीज रहिआ छे ता 
राजाना मुद्ददा आगि पडित, मिश्रा, जोतसी, चारण, भाट बैठा छे छमा मडि ने रहिआ छे 
कवेसुर कवित्त, गीत, छद्‌, दोहा, गाथा, वात कथी ने रहिआ छे । 


तठा उपराति करि ने राजान सिल्ञामति राजान राजाबत घणा अमला किआ थका 
आगे बसाणिया तिण भातिरों दारू पिश्या छकीअ उछम्त्रि साथस्‌ लागीरी पोत का 
भीलणना पेठा छे >रिआव साहें घड नावा याधी छे उणि होदरी हवा उया घडनावा ऊपरे 
सूरती तयाएू आरोगीजै छ गुसानरा छुरला पीजे छ घणी वासावलीरी वाह लागि ने 
रहिओ ले भीर वाट बाद ने पाणी छालीजने छ द्ौगारे होंकारौ हुई ने रहियो छे 
पाणी माह्दे घासावछीरों डोसे फ्रटि ने रहिओ छे। 


तठा उपराति करि ने राजान सिलामति मलरमि खेलि ने बारे पधारित्रा छे 
कपडा पहरीजै छे वणाव कीजे छ हिलमी जेह्ाज पाथरीजै छे प्रिझाइत गाटी तकिआ फेर 
परिराजमान फीजे छे वेबडी, त्रेडडी, चौयडी पाद्या जुडी & सूआर, पढ़िद्वार आडा डोआ, 
लावा कुडघा, भालिआ थका कबि ने रहीशा & चर रहड्ए धाति घाति घींसीजैे छ 
आडीआ डागरा घातिआ चर रठठाजिजे छे ताह चरबारा निहायास्‌ पद्दाडे पडि सादाने 
रहिआ ओ» देवगरी थाव्ठ सोने रूपैरा, सिरदारारा मुह आगे मेलीजे छे घणा मालवा 
पुरी काठा घहूदा घटीजे छे. घणा केसया मास रजवेरा भीना था उपमीज छे घणा 
जोजरा रोटा, ऊजला देबज़ीर जादरा फूल हुये तिण भातिरा चावल पहसीजै  मसऊारे 
मुहर घी नामीजे छे अतरा माद्दे सोहिते ने मासरा चरू ऊतरिया ले सोल् सोद्धिता 
धाधुसी पुलाय चक्तालो जलचर मास, थव्ठचर मास, उडणा पर्लिआरा मास, भाति भातिरा 
जग जुदा समार समार ने वणाया छी प्याला माहि परूसीज छे 'हाजर कीजे छ । 


८ वठा उपराति करि ने राजान सिलामति दारुरी तूगा लागीसू ओछाधिआ घर्णो 
ठढ़े पाणीस छाटि छाटि मै बारी सासास्‌ नागली थकी जूले छे पपनरी हृबासू टिप्पा 
खाए ने रही छे फोरी गागर माह्दे बाति घाति ठारीजै छे बतका भरीजे छे. उजला सवास 
पासवान फए बीडा मालिया हाजर सडा ऊभा छे अवरा माहदे दारू आय हाजर हुऔ छे । 


तठा उपराति ररि ने राजान सिलामति दारुरो पाणींगो मटिओ्रो झे सो किए 
भातिरी दारू पलटैसी पलष्टै, पलटैरो औराक, अराकरो बैराक, वैशकरो सतली, सदुलीरी 
बदली, फत्लीरी फहर, कहस्से जदर, जहररो क्टाय, क्ठावरों नेस, नेसरों जैस, जेसरो 


मांद, सोट्रे कमोद, क्मोदरो हल घादि लागै दौ नादि जाये, मुद्॒डमैं मेल्दिया छाती लीह 
पढ़ें चिगती भाठीरों तेज पत्त आसप अरोगीजै छे घणा जडाव नें चि्ीरा प्याला फिर में 
रदिआ छे इण भातिरों दारू पाणिगो मदिशों छ उणि मातिरों मास, उरण् भातिरो 


थी खरतरगच्छीय ज्ञान मन्दि! जाप 
५० ४ राजान राउतरों वात - वणणाव # 


लुहितो, उणि सांतिरा भररतां सृत्बंरों निकुल कीजे छे. साथ आरोगे छ. गोठि बडे रस आई 
छे. अरोगि मे चल कीजे छे. ऊपरा कपर, पांन, वीड़ा, सोपारी, केसरि, ताड़ां, लौंग, डोडा, 
काथा, चूना, संज्जुगम, सुखवास, मुंहडण दीजे छे. छु कितरों एक साथ तो गिड़ भागा मेघरी 
नांई भांख सारिश्गं कबूतर सा लोचनां धूमि ने रहिआ छे- छु कितरा एक तो राजान उद्यक 
छाक छकतां बकतां थड थड़ता घुमता पड़ता घोडा आया छ घोढ़ा आए हाजर हुआ छ । 


तठा उपरांत करिने राजांन सिलामति अतरा मांहे वधाईदार डोड़िआ छे. आगल 
महल्ांरा घणाव हुई ने रहिआ छे.सु कहे छे-प्रमां णी पाखा एरा महल सात खण्णां आमास चुणिआ 
थका, माव्ठिआ, गोख, भरोखा, जाल्दी, बंगला, कचबडी, अममानस्‌ लागि रही छे. ञओो 
जाव्विआं चिगां ढलि ने रही छे कोडी चूनां कलीरों छोह बंध आरीसो भब्ठके तिण 
भांतिरों लागे छे, आरीसेरा महल वर्ण ने रहिआ छे. घधमलहरे कोरणी बणी छ. कछ 
पाचसी ने हींगल तवाकां ऊपर सोमरी कलस ईडां भालकि ने रहिआ छ. सांक समे रंग 
रंगरा बादल दीसे छे, तिण भांतिरा महल आधोफेरे लागि ने रहिआ छे. केसरी कुम कुमे 
महल छटावीजे छे. गुलावरा छिड़काव हुवे छे खस खान गुलाब छठावीजे छे, अगर 
उखेबीजे छे । 


तठा उपरांति करि ने राजांन सिलामति जिके रायजादी राज कुआर ले स्यांरी 
खबास्यां देहीरी आरासि करे छे. घर्णां अगर, अरगज़ा, संघारी पीठी अगट मंजयणां कीजे 
छे. जल् गुलावसं चिहुर टपकिआ छे. किण भांतिरा. जांणें मखतूलस मोतिआंरी लड़ चूटी 


अंगोछा धूपणां कीजे छे. खावास्यां फूल दे दे नें चोटी गुंथे छे. फूलमांधू पादी घूटी घूटी 
पाड़े छे । 


तठा उपरांति करि ने राजांन सिलामति नख सिख सूधो सिणगार वखाणीजे छे. 
वासियां सारीखी पहपवेण ऊपरि सीसफूल मोतिआंरों वणाव वणि ने रहिओ हे. 
पूनिमचन्द सो मुख सोले कला संपूरण विराजिओ छे. तिलक बीच बिंदी मिख ने रही छे. 
कवांण ज्या वांकी आहां भर विलसी बिराज ने रहिआ छे. पम्रिध नेणां त्रिखा भलकां ज्यों 
जव्ववालिआं टोए अणिआलोका जब्ठ ठांसियो छे सू आसी नासिका बीच वेसर बणी, 
उजल् पांणी नरमदा सोती ओया सू लटकि ने रहिआ छे. विचे लाल मणी मलक ने रही छै. 
वसत कोकिला सारीखी सधुरी वाणी बोले. कनां जांणै पड़दे वीण वाजे छे. दाड़िस 
कुली सा दातां मांही सोनांरी भेखां चमक ने रही छे. लाल प्रवालीसा अधरा रंगि लागि ने 
रहिओ छे. पाके अंव भोर चीटला ज्यौं हिडकी ऊपर चिबुक वणि ने रही छो. आरीसा 
सारीखा कपोत्ां जाणें सोनारा ववक विराजिआ छे. केसरिआ अलिकावलि काला नाग 
ज्यों चिटुला ज्यो चि्षक ने रही छे. चंदर थपेड़ा ज्यों काने कुंडल भखि ने रही छी- 
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गावड जाणें सरादी सराद उतारो छ कमल नालसी वाह्या लाल चूदौ वणिऔ छे बिचे 
सोब्नन चूडी विराज रही छ बाजूबध भावी मसतूलस्‌ लटक रहिआ छे लाल क्मलसा 
हसत कमल ज़ावक मेंहदीर रग लागा था चोला फल्लीं सी भागुली गोरे प्राचे प्राचीआ 
बणि रही जे छाप मूदढी नवप्रही जडाव वणियौ छे उरस्पल क्भाय सारीणो गजमोदीरो 
हार विराजियो छी जाओें मेरगिररा हका बीच गगारी धारा धसी ले नारगी अणहार, 
सोपारी सा कठोर हुच घाटला तीसा काचू बीच व्रिराजिआ छे अगिया ऊपर पूलारा 
चौसर पहरिआ लाधणिआ सिंघरी कटी लक धडे चड रहिश छे पान सारीसौ पेट 
पावलौ अम्नित सी नाभी कुडली माहि पाणी पीता ढलक्तौ दीसे छे जाणैं काचरी सीसी माहे 
गुलाम ढलक्तौ दीसे छ पेटरी उवली जार कामरा महत्तरी पाहुडी वणी छे कर ले मापीजे 
तिए भातिरे भमर लक ऊपरि कहि मेपला चणि ने रही छे मुराही गलारें घादि मभासल 
पींडी भीए गिरीक्षे ऊपरि वाजणी पायालरा घूधरा रममोछ मणक्ओ जाएें कज्षहमरा 

बच्चा बकोर करि रहिआ छो पगरी राती पींडी सालिमी कूतरारी जोभ सारिसी, लाल 
कमल चरण जावक महिदीरगस्‌ रिराज रहिआ छी पग अगुली राह्वेनिरी कक्ी हीरा सा न 
आरीमा ज्यों भासि रहिशआ छ उपर श्रणेटपोल पावटा विधिआरी वणाव वणि ने रहिओ छे। 


तठा उपरात करि ने राजान सिलामत चदायटनरी देददरी नरमाई शुलाब फूल, 
तिल फूल सारीफी हस गमणीरी गत्र गति लाड गति छे इण भात नर सिस सूधा 
सोछे सिणगार फ्िया यरै आभूसण पिराजिया छ जाणै इन्द्र-लोकरी अपछरा, 
रूपरी रभा, आप्तमानरी ऊतर पड़ी चि्रांमरी पूतत्णी, परिधाता दवाथसू समारी कामरी सेछि, 


बिरदरी बीज, सुपरी मिद्धाय, सोनारी क्राप हुओऔ विए भातिरी सकेल्ी, नस मास माहदे 
ऊल्ाढी, आकासि जाओ, चावछरो चौथो ग्याश्रै, साय्थात पदमणी वाढ्ठि बाब्ठि ने भाठ 


दीजे इस भातिरी तूजी, इलका ज्यों लचकती, रतनाव्य लोचना, अशिश्राव्य काजव्ठ 
सारीजे छ जोहर फाचू जडिज्े छे भमर लक, भीण लक ऊपरा चालद्दरा घाघरा बामिजै 
छो दसणी चीर ओढिजे छ पाटवर नोलपयर जरकसीरा बणाय कीज छे आडिआ फणिआ 
मुसमली सासा विलाबिया थक्ा जाब्दौरी साठ, सुरासाणी भव्ठप सातिसे उठ भौदागररे 
घोड़े चालविश्वै पटाण अरे आये चींवडिणै रूठै, गाम-धणीस सा लोचना झरिश्रा, 
वात्धि बात्ठि मोती आठप्रिझा थका, काछरा नेतर पहरिआ, केव्ठिमिभ चट एरो छेंडो, 
रतनारी रासि, अधारेरो आटीत, अएसरी अमरी, सरगरी म्लाप, पिरदरी समूह, रूपरी 
निधान, थाका हसरी दोछी, नियायैरी होत्दी, घणे हाट ने चीरमा लपेटी थकी प्रिरातमान 
हो नें रही छै जाणे आसोजरी पूनमरी चद्रमा सोके का सपूरण डन्ति हुओ छे 
इण भाव उजक्े पतिग्रवरी पाठणहार, ऊजत्दी ससिशआ्ारी टोब्हीसू राजहस राइजारी 


गाषकुआरी महोते चढी भासे छै चधाईदार दौडिआ छै बधाईटारा आइ सत्र दीघी दे। 
ररं 
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तठा उपरांत करि ने राजान सिलामत घोड़ा दौड़ीज छे. राजान राजाबत मारू 
घरे पधारिआ झ. चौकि कलल फृूटि ने रही &. सायारा ऊब्रराव बहोड़ावीज छी. कवि 
राजानां विदा फीजे छे. मायारा खबास पासेवान हाजर तेड़ीजे छे. गौर दीवा कीने छे- 
महल्ते दीविआं अगरदानिआंरी वहकि लागि ने रही छ. हाथी पगा दोलिआ पायरीज छे | 


तठा उपरांत करे ने राजान सिलामत राजान राजाबत महले पधारिश्रा छों. महते 
आई विराजमान हुआ छे. आगे प्रिगानैणी, अम्रित बैणी कामगी सिणगार समिया छे 
इणियाब्ठा काजर् ठांसिया छ&. वणाव किया छे. राजानरा मन राख छ | 
द्ह्मा 
गुण कामणि छंदी वयण, नमि लमि संघ नह। 
पीरी कहियो धण करें, धणरी कामणि ओह ॥ 
अमलांरा रंग-तरंग साणीज छे. तेजपुंज आस्थपरा प्याला आरोगीजै छे। 


तठा उपरांति करि ने राजान सिलामति हमे राज़ान कासरा भूषिया, लांघणिया 
सीह ज्यों आपात्ठि ने रहिया छे. जाणे मदन - मयद पछाड़ीजे छे, फाछ्ी जिमपुरी करि ने 
रहिया छे. विरही बाग ऊपड़ी छे. चौरासी आसणरा भेद कीजे छे- अस्टाग मिलण 
चुंबण १, अधरपान २, नखदान ३, हुच - मर्दन ४, पुद़पुड़ी ४, चुंहटी ६, चसका ६, 
मसका, हा जी, ना जी इण भांति कामरी कुहक पढ़ि ने रही छे । 


तठा उपरांत करि राजान सिलामत रग - महलमे प्रेम - कड्ट लागि ने रही छे. 
छुरतांत - समय हुवो छे. महलांरी हवा माणीजे., काचुआंरी कस छूटी. मोतियांरी माव्ठ 
तूटी. जाणे सुखरी लंका लूटी. इण भांत छुख - सेजे पौढिया. राति विहाणी- प्रभात हँवी छे. 
रातोका काम - उजागर नेण घुक्ठि ने रहिया छे. कपोले काम सुहागरी छाप लागी छै. 
खुलि ने रही छै. इण भांत सुख - विलास करतां छी रिव बारे मास मासीजै छे।... 


दूहा 


& ५ 2 हु परी 

खट रित बारे सास फिरि ज्यों ज्यो आवबत जाइ। 
दो तौं वात - वणावरा, दान तरंग सुहाइ॥ 

; /राज लोक सिणगार। 
च्यारे भ्रस्तावे चतुर, वणियों भलौ विचार || 
छुर-नर- नाग निषटद्ठियां, काज्ठे केहरियां। 
जछ पुरियां पाखाण ज्यों, गल्लां उबरियां॥ 
वेटे बाप विसारिया, भाई वीसारे। 
सूर्य पूरां गल्हडी, मागिण चीतारे॥ 


-७*<:->ककणो 





